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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 


सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिंए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 


लगेगा। 
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अंगूर । [ता० ] कोडिमंड्रिप पजहम । RUT पजहम्‌। | 
दिराक्षा परम | [to] द्वाक्षापंड । गोस्तनीपंडु [ मला० ] मुंति- | 


रीन्नय पजहम । सुंत्रिपरम । [uro] green! [बं ०] अंगूर । 
द्राख्या । [ म० ] द्रा्। [ यु० ] द्राख। [ सिंह० ] सुद्रपलम i 
 मद्रपलम । BRST । मद्रका । [वर०] सबीसी । सब्यसी । [फा०] 
अंगूर | देशावह | [अ०] aaa | श्रानाब | ऐनाब | हसरम | 
लo-Vitis Vinifera, 
अ०-Grapes, 
अंगूर का वृत्त लता-वृक्त की भाति 
plead, SA चिमड़ी ओर घाळ सूत्रवत्‌ लंबे होते हैं जिनके । 
ऊपर का हिस्सा प्रायः जाडे में देखा जाता है। पत्ते गोलाकार, | 
पाँच दलवाले, केटीले एवं दुतीले भ्रथवा कँग्रेदार होते हैं| | 
फूल सुगंधियुक्त ओर ‘ हरे रंग के होते हैं। प्रायः बालों पर 
get के wit लगते हैं ओर फूल तथा फल गुच्छो में होते हे । 
इसकी लता का जाफरी, et या मचान पर चढ़ा देते हैं। यह 
उसके सहारे फेलकर खूब फल देती हे । परंतु इस देश के AN 
उतने सुस्वादु नहीं होते जितने अफगानिस्तान और फारस भ्रति 
प्रदेशों के होते हैं। 


जहाँ पर दिन भर सूरज की धूप खूब तेजी से पड़ती हो, उस 
जगह की HIST जिस जगह संध्या के पहले कुछ छाया पहुँचती 
हो, वह! इसको रोपण करना अच्छा होता हे । इसके लिये 
हलकी और gene मिट्टीवाली ऊँची जमीन अच्छी होती है | 
उसको भली भांति जोत, मिट्टी को चुर करके और urat को 
निकालकर खाद मिल्लानी चाहिए । पुराने गोबर के चूण, ag 
खली, इडा के चूण थार di आदि से बनी हुई खाद इसके | 
अच्छी शोती है। सड़ी मछल्ली-भी अच्छी समम जाती 
| कलम अथवा दाबा कलम से इसके पौधे लगाए 
बरसात के अंत TU कुंभार अ के महीने! में 
| पर क्यारी बनाकर मिट्टी में तरी का 
Fr कलमी पोधों को रोपना चाहिए। जिन 
| वहाँ की मिट्टी एक हाथ गहरी 
T करके af को रोपना | 


हाता है | इसका डंठल | 


ST 


गड़ढों में इंशें या खपड़ों का कुछ चूर्णी बिछा देना उत्तम होता | 
है। ऐसा करने से इनकी जड़ मिट्टी के अंदर अधिक दूर तक | 


प्रवेश न करके ऊपर के हिस्सों में ही फेलती हैं, जिससे श्रधिक्र | 


फल लगते हैं। बरसात में ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें 
इनकी जड़ों में पानी इकट्ठा न होने पावे | पौधों से जितनी 


शाखे निकल, उन्हें मचान पर चढ़ा देना चाहिए और शाखा- | 
प्रशाखाओं को परस्पर एक साथ सम्मिलित होने से रोकने | 


के लिये डालियों को समयानुसार हटाकर अलग NAN कर 
देना चाहिए । कातिक के सहीने में इसकी जड़ की मिट्टी खाद- 
कर प्रायः एक महीने तक जड़ों को खुली रहने देने से पत्ते स्वयं 
गिर जाते हैं । उसी समय शाखाओं को काटना-छाटना चाहिए | 
एक ही शाखा-प्रशाखा में बार बार फल ळगने देने से फल बड़े 


नहीं होने पाते और पौधे भो जल्द खराब हो जाते Pa ब्रचों में | 


एक प्रकार के कीड़े लगते हैं जिससे सब के सब पौधे धीरे धीरे 


नष्ट हो जाते Eq जब किसी वृक्ष में ऐसे कीड़े दिखाई पड़, तब | 


a 


उस वृक्ष को समूळ काटकर आग में जला देना अच्छा हाता है । 


A n A A ~ Ss =e 
चित्र o २ उस अंगूर का हे जिसकी लता वारिळाग्रों में 


आए हुए फल होते हैं । 


श्रफगानिस्तानऔर फारस आदि देशों के अंगूर अच्छे होते हैं। || 


इनके सिवा काश्मीर में किशमिश, gaat, होसानी और मस्का 


नामक कई जातियों के अंगूर उत्पन्न होते हे. । औरंगाबाद के | 
र लाल ftu होते A दौलताबाद के Hr देश- | 
देशांतरों में भेजे जाते हैं । इंगळेंड और फ्रांस में भी बढ़िया | 


SHIT छाल और स्वा 
अंगूर होते हैं, पर वे इतने कोमल होते है कि एक देश से दूसरे 
देश में a 
भारतवषं 


में सब जगह जलवायु समान नहीं 
स्थान के 


फलों में कुछ न कुछ भेद हुआ ही करता हे। 


जाने से उनमें कुछ न कुछ तर हो ही जाता है। | 
, इसलिये प्रत्येक | 


अंगूर, किशमिश, दाख, सुनक्का आदि सब एक ही जाति की | 


लताओं के फल हैं 


। कच्चे, पक्के, बीजहीन तथा छोटे, बड़े, सूखे 
ग्रादि फलों के भेद है 


से यह भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है | 


N 4 . 
जिनका उछेख उन उन नामों के अंतर्गत यथास्थान किया जायगा। | 


इसके प्रायः सूखे ही फल षध के काम में आते हैं। चे स्निग्ध- 
कारक, Ta, मधुर, शीतल, स्वादिष्ठ तथा तृषा, शारीरिक 
उष्णता, कास, विदारी और क्षय रोग में गुणकारी होते हैं । 
आयुवदीय मतानुसार गुण-दोष-कञ्चा अशूर भारी, 
खट्टा तथा रक्तपित्त E 
गुणवाला हे | 


अगूर के ताजे फल-रुधिर को पतला करनेवाले, छाती के 
रोगों में हितकारी, अत्यंत शीघ्रता से पचनेवाले, रक्त॒शाधक तथा 
रुधिर को बढ़ानेवाले हैं। कच्चे फलो! का रस संकोचक होता है 

इसको लकड़ी की 
तथा रश की सूजन दूर करनेवाली है। 

पत्त -संकोचक तथा अतिसार-नाशक हैं । 

WK का शरबत-शीतल, चित्त को प्रसन्न करनेवाळा, तृषा 


को रोकनेवाला एवं ज्वर के कारण उत्पन्न होनेवाली qur में | 
लाभदायक है । 


यूनानी मतानुसार गुण-देष-शीघ्र-पाकी, पक्काशय में 
शीघ्रता से उतरनेवाला, उत्तम रुधिर उत्पन्न करनेवाला, रक्तशाधक, 
शरीर को बृंहण-कारक, वातज qa को नष्ट करनेवाला, स्वच्छः 
कारक, मल को पकानेवाळा, पथ्य और मन को प्रसन्न करने” 


ngri Collection, Haridwar 


भस्म--वस्ति की पथरी में गुणकारी | 


को उत्पन्न करनेवाला शोर दाख से कम | 


देखी | 
जाती है। इसके फल वैसे सुस्वादु नहीं होते जैसे परदेश से | 


nnai an 
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वाढा € | शोय रोग म॑ खतमी क॑ साथ पकाकर लेप करना 


लाभदायक है । पका हुआ फल दूसरे दर्जे में गरमतर और 
कच्चा फळ पहले दज में शीतल आर दूसरे में रुच हे; स्निग्ध 
WANT और fiat के लिये हानिकारक तथा वातकारी है 


दपेनाशक-साठ आर TER | 
प्रतिनिधि-सुनक्के के बीज । 
प्रयोग- 


TUT, बलवान्‌ , चाळक, qu सबक लयं हितकारी हं । यह्‌ 


नीरोग मनुष्यों कं लिये उत्तम quem खाद्य हें ar रोगी के लिये | 


ग्रत्यंत बळवद्धक पथ्य अथवा आपधि हं। जिन बड़े बड़े भयंकर 
आर जटिल रागा सें किसी प्रकार का ओर कोई खाने-पीने का 
पदार्थ नहीं दिया जाता, उनमें भी अंगूर या दाख दी जा सकती 
हैं । अंगूर कई प्रकार के होते हैं । उनमें से दो प्रकार के काले 
ओर तान प्रकार के हरे Here प्रधान काले WR सं एक 
ता वह है जा जामुन के समान नीले रंग का आर अधिक 
चमकदार हाता हृ । इसका प्रायः इवशी अंगुर कहते E. यह 
ख़ान म बहुत साठा हाता E p दूसरा काला अगर साधारण 
AUT रय का हाता हं आर पकन पर बहुत मीठा हाता हे 
परन्तु हबशी अगर स [केचित्‌ कम मीठा हाता हे, इसलिये 

बशा AQ से युणा में हान भी सममा जाता है। पिरारी का 
AR सबस बड़ा, Sal ओर अधिक मीठा हाता हें तधा हरे 
WN A सबस अच्छा गना जाता हं । दूसरे परकार का हरा 
अंगुर, जिसका छिलका बहुत मोटा हाता हैं आर जा प्रायः आ- 
कार में काले अंगूर के समान हाता E, बहुत मीठा नहीं होता 
आर उसमे अधिक रस भी नहीं हाता । इसलिये सब Agii में 
यह ME WAT जाता हे । हरे रंग का सबसे छोटा अंगुर 
SUID नाम से प्रसिद्ध हैं जो सब अंगुरों से कोमल और स्वा- 


fag हाता है। यह स्वाद्‌ मे कुड मीठा और wat हाता हे और | 


इसमें बीज नहीं होते, इसलिये इसका बंदाना कहते ह। कच्चा 
अवस्था स सब प्रकार क॑ HIDE आर हरे रंग के होते हैं 
तथा पकने NX AS ओर अपन असली रंग पर आ जाते हैं । 
हरा जाति के अंगूर भा पककर दूसरे रंग के अथवा कुछ कुछ 
ART रग क हा जाते है। पके ATi का सुखाकर दाख या 
ZART बनाया जाता हें । कते हैं के AI का उनकी लता 
हा पर सुखाकर दाख या सुनक्का बनाते हैं; और जिन अंगुरों 
की दाख या सुनक्का बनता हे, वे इस देश में बहुत कम आते 

| काल अग्रर का काला सुनक्का, पिटारी के सफेद अंगूर का 
भूरे रण का सुनक्का आर बंदाना अंगूर की किशमिश बनता ह । 


ARN का इस दुश म॑ फल भार ओषधि दा प्रकार सं ऱ्यव- 
हार हाता I फल रूप मे पके आर ताजे AR खान क काम 


भ थात है आर पधि के काम में प्रायः सूखे Ga ( दाख या | 


ZART) ळाए जाते हैं । 
X. AUST पर-इसक qu पर घी चुपड़ अय पर aa 
गरम करक पाठीं पर बांधन से सूजन घट जाती ह । 


AM 


. SRIC सव प्रकार के फलों में sag आर निर्दोष फल | 
हे । यह सभी प्रकृातयें के agi के अनुकूळ होता हे । रो गी, | 


अजदान विलायती 


नीची भूमि में यह पाया जाता है । 

, "€ लता जाति की वनस्पति है। इसकी डंडी पतली होती 
हैं, पत्त गोलाकार ४ से १० इंच के घेरे में देतीले अथवा बारीक 
कॅगरेदार किनारेवाले और किंचित्‌ नुकीले होते हैं। फूल हरा- 
पन लिए ZI रंग के ददते आर दो इंच की बालों पर लगते 
al फळ गॉलाकार, किंचित्‌ ळ॑बे, बड़े मटर के समान और २-४ 
वीजवाले होते E! 


प्रयोग-नारियळ की गिरी के साथ इसकी जड़ का रस agal- 
कारक हाता तथा az रेचन के लिये ब्यवहार में भ्राता है | 
काकण A स्वास्थ्य-रक्षा के लिये इसके काढे का उपयोग किया 
जाता ह। यद संशाधक, सुधिर को शुद्ध करनेवाळा तथा 
स्वास्थ्य का सुधारनेवाला है | 


Vi 


| AT रावाह-[ Tio ] मकाय । काकमाची az । 


N 


TR, जगली-[ í£o ] जंगली अंगूर । [do ] अमधक । | 
ARTS | [So] जगळी AIT । [ ते० ] संबरा । wauales | 


[मला०] चबरावद्लि। [मरा०] रानद्राक्षा | कालेजान । [mio] 
पाल कडा । [ सिद० ] टोवेल । रतब्जुळतवेळ । [ do ] Vitis 
Indica. 


मध्यभारत, पश्चिम ग्रायद्वीप ओर बंगाल तथा vat की 


अगैठा-[ Ro n E. तिक 
अंगेठी-[ feo अगीठी | वारसी । हसांतिका | 
अगोजा-[ Ho] हिंगु । हाग ı 
ANAR] १, हियु। हींग । २. कळगा घास । राजगिर । 
aaa हिंद-[ फा० ] जपापुष्प | regant 
AIAZ-aU । [ फा० ] हाँग । हिंगु। 
AAA [थक-[सं०] पीपलामूल | Age । पीपरामूळ । 
्रात्रांजाहक-|सं० ] 
अध्रिनामक-[ सं० ] f दोना । दमनक | 
MATRI- सं० ] ) 
AANGAT] ) 
Alagi- स] | 
AAST- Go | i पिठवन । प्ृश्निपर्णी fastar । 
्रान्रवाइ्ल-[ Go | दाला । 

ब्रिवटिळिका-[सं०] | 
आपध्रवल्छी-| ue] } 


Se, = if gia की घुट्टी । ges । 

अचार-[ Ro ] संधान । अचार । . 
अजक de ] आंख । नेत्र । 

Aagi- Fo ] ) Saati इसको फारसी में “शिसाल- 


अजदा रूमो-[बू०] | ga’ कहते ह । यह एक यूनानी दवा 
अजदों वि | या विळायती बूटी ar घास की 
लायती j [3l । ज्ञाति की है। इसका रंग काला या 
अजदान--[ यू० ] हरा अथवा सुख और सफेदी छिए या 
अजदान रूमी-[यू०] | पीला होता है । किंतु एक हकीम के 
अजदान वि ] | मत 84g एक कंटिदार वक्ष का गोंद 
लायती | ES J इ! पर वास्तव में Aagi एक घास ही 
fi यह स्वाद में तीक्ष्ण आर गंधयुक्त हाता हे । ag घास 
चार प्रकार की हाती ह । एक के पत्ते सौंफ के समान, दूसरे के 
इश्कपे चां के समान आर Wal के जतून के पत्त के समान होते 
हैं । चाथी अंजदां वह ह fast उल्लेख पहले हा चुका हे । 


यूनानी AAA गुण-दाष-दूसर दर्ज में गरम और सुच, 


शाथनाशक, स्वच्छताप्रद, मलशोषक, मल और आतेव-प्रवतेक, 
राघउदूघाटक, पक्वाशय आर आज का बल्कारक तथा NİT- 


रिक पांड़ा को दूर करनवाळी हृ । गभ न रहने क॑ लिये ऋतुघम 


a o क. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D 


अजन 


के बाद एक सप्ताह तक सेवन करना चाहिए mq AR S 
तथा अत के रोगी एवं उष्ण प्रकृतिवालों का हानिकारक है । 
दपनाशक-जरिश्क और कतीरा । 
प्रतिनिधि-राई । 
UID माशे । ४ à 
ऋजन-[ de ] 3. सुरमा । स्रोतांजन। सुम्मा। २. रसात | 
रसांजन | रसवत । ३. छिपकली । NEL! v. अजन gw! 
[ feo ] àsa । [ mo ] लिंब । लिंबा। [ go go ] अजन। 
[ do | याळकी ı arag । [ मा० ] AAT adi | de ] अछि 
aie | अछि ae । [ द्रा० ] काशामरं । [ क० ] लिंब रोली \ 
[ ता० ] wag gast । कसरी चड्डी । कशरम । [खा०] लिंबा 
टोली | [ मला० ] कशवा । do Memecylon edule | 
[59] The iron wood tree. है 
इसकी WIE अथवा छोटा सुहावना वृक्ष हाता है । यह 
पूरबी प्रायद्वीप और सीलोन में तथा महाबलश्वर ga घाट, में 
अधिकता से पाया जाता हे । यह वृक्ष दक्षिण कोंकण में कम 
मिलता € । इसकी छात्र पतली, ure आर ,हलके खाकी 
रंग की होती ह। लकड़ी खाकी रंग की ओर हलकी किंतु दृढ़ 
हाती है । पत्त १॥ से ३॥ इंच तक लंबे, चोड़े आर नुकील üld 
हे । फूल नीले, चमकीले, एक इंच के घेरे म गोलाकार काळा 
पन लिए तथा अश्मांश इंच तक WI? सुखवाले होते हैं । 


गुण तथा प्रयोग-इसकी जड़ और पत्त भ्रापधि-प्रयाग में आते | 


है । पत्त शीतळ, संकोचक, स्वच्छताकारक तधा सोम रोग अर 
सूजाक में गुणकार होते हैं। खरळ किए SLIM का काढ़ा या 
फाँट देना चाहिए। इसका fea लोशन क रूप में ब्यवहार मे 
आता है | कोंकण मे सम भाग इसकी छाल, नारियल का गरा, 
अजवायन AR काली मिच क qup का कपड़ मे बांधकर पोटली 
बनाकर AIG पर AS करते ह अथवा पासकर लेप करते है । 
१. मासिक qA के समय अधिक रुधिर आने पर इसकी जड़ 
का काढ़ा ठाभकारी समझा जाता हृ । २. श्वेत प्रद्र A पत्ता 
` को पीसकर तथा grex पिलाना चाहिए। à. नन्नराग में 
इसके काढे या फाट स आंख धोना गुणकारा है। ४. मून्नक्ृच्छ 
A पत्तो का काढ़ा [TI सं लाभ हाता हं। x, चोट का सूजन 
. शार पीड़ा मिटाने का इसकी छाळ, नारियल की पगरी, AS- 
वायन, बन हळदी आर काली मंच बराबर पीसकर गरम करके 
लेप करना चाहिए | 
अजनक्कळ-[ Ao ] सुरमा । स्रोतोंजन । ` 
अजनकशा-[सं०] १. sri नख। २. नलिका AZE लता | 
अजनकाशिका-[सं०] १. नखी । इद्वविळासिनी (गंध aeu) | 
२. नलिका । ga लता | 
अजनत्रय-[ do ] ] fhaa । तीन अंजन ( पुष्पांजन, 
अजन [त्रतय-[स०] | कालांजन आर रसांजन ) । 
pie | सुरमा | sias । 
o < लि 
अजनवृत्त-[ मा? i अंजन वृत्त | टिंब । 
श्रजनयुरम-[ o ] दा अंजन ( स्नोतोंजन और रसांजन ) | 


ART गण-[ do ] सैवीरांजन, रसांजन, नागकेशर, mo 


प्रियंगु, Helga, खस, नलिका, मधुक आर पुन्नाग | 


अजनाधिका- do ] काली कपास ı काळांजनी । 


_ अजनिक- do ] गंधनाकुली । रास्नाभेद्‌ । 


अजनिक [de 3 काळी कपास | कृष्णकार्पास BERE E | 


3 
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अजीर 
अजनी-[सं०] १. कुटकी । कहुका। २. काली कपास | कालांजनी | 
अजरा-[ फा० ] शिरियारी । सुनिषण्णक। गुरुवा शाक | 
अजरी-[ क० ] Am । काकोदुंबरिका । 
अजरूत-[ Wo ] लाई । कुंजद । f 
अंजलक-[ wo ] जंगली श्रमरूद के बीज । इसंको अरबी में 
NSP कहते हैं । 
अज्ञलि-[ do ] १. कटिंगमान cre परिमाण । २, प्रसूति या 
३२ ताले की तोल । 
गज लिका-[ do ] लजालू । लजावंती । 
अजलिकारका-[ सं० ] १. लजालू । ळजावंती । छुई सुई । 
२. वराह-क्रांता | खेरी शाक | 
अजलिनी-[ de] BATT endi । 
अजवार-[ फा० ५० ] श्रजुवार । श्रेगवार । 
अजीर-[ ने० ] अ्ययार ARTAR | 
[do] ग्रेजीर । मंजुल । काकोदु बरिका फल [Ro] 
HAT । VAT । खबार । अ्रेजीरं। । deo बेडू ı [do] 
जीर । पेयारा । wg पेयारा। [ae ] मेडिपंडु । [ ते० ] 
सेडिपंडु । | फा० ] तीन । | ५० ] फगवारा । काक । कोक | 
फडु । CHT । फाग । UST । aah । फगोरू | फायु | 
फाग | खवारी। BAW Age । जमीर Wet! get 
दृहालिया ı किसरी [ Ro ] फरावरा । फगवारा । [ अफ० ] 
अंजीर | इंजर। [To qo ] कबरी | [Ao Ho] घौउरा । [Jo] 
पिपरी । पेपरि । [ उ० भा० ] ram । थपुर i [do] Ficus 
Palmata. Syn: Ficus Oarica [ sto ] Fig tree, 
अंजीर एक काबुली मेवा | इसका छोटा वृत्त या झाडू 
होता Eg चिकनी, खाकी रंग की आर लकड़ी सफेद होती 
है। यह TI १०-१२ फुट तक ऊँचा होता Ed पत्ते ga, 
IW ओर बीच में कटे हुए तथा खुरदर ओर रूखे होते हैं । 
फल गुलर के समान, आध से एक इंच के घेरे में गोलाकार, 
कच्चपन में हरे, पकने पर कुछ पीले या बंगनी रंग के और Haz 
से बहुत wa होते हैं । 
“काबुल, अफगानिस्तान, फारस आदि देशों फल मीठे होते 
हैँ । भारतवष मं भी इसका IT लगाया जाता हैं । यह संयुक्त 
प्रदेश, पश्चिमात्तर भारत, पजाब, सिंध आर उससे पूरब की 
ओर, राजपूताना, अवघ, मद्रास, बंबई, हिमालय तथा आबू 
पहाड़ पर .पाया जाता हं | यह दो प्रकार का हाता ह; एक 
आप ही आप जंगलों मं उत्पन्न होनवाला और दूसरा वह जिसे 
वाटिकाओं में गाते Ea जंगला के पत्त अर फल बागी. से 
छोटे होते हे बोने से चार वष बाद यह फलन लगता हे ओर 
साल में दे बार GAA ह । पहली बार आषाढ़ आर सावन में; 
दूसरी बार पूस आर माघ में फळ मीठा आर स्वादिष्ठ हाता 
है। बूच तथा डालियों में चीरा देने से इसके प्रत्येक अंग से दूध 
निकलता हे । अंजीर का वृक्ष प्रायः बीस वषं तक फलता 
है; फिर निर्जीव हाकर सूख जाता हं । 
चित्र do ४ उस अंजीर का है जिसके फळ रस्सी में गुथे हुए 
विदेश से आते है और बाजार में fed ह तथा चित्र do y उस 
HAT का है जिसका बू यहाँ की वाटिकाओं में पाया जाता है। 
मेटीरिया मेडिका के अनुसार गण-दोष-इसक cai 
में शक्कर का भाग अधिक रहता है तथा यह भीतर से salar 
और चिकना होता हं; इस कारण यह स्निरधकारक और संखन 
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अजीर mai 


y 


माना जाता है । प्रावः कोष्ठवद्धता आर वस्ति के रोगों में पथ्य | 


के रूप में व्यवहृत होता है। इसकी पुल्टिस भी बनाई जाती है। 


MPAA मताइसार गुरण-दोष-स्वादिष्ठ, रुचिकारी, | 


पाक श्र रस में भारा, शीतल, साधर आर पित्तदिकार का 


शांत करनेवाला, वात-पित्तनाशक, कफ और आमवातकारक | 


तथा नकसीर ger में हितकारी E 
यूनानी मतानुसार गुण-देष-पहले 


दज में गरम और दूसरे | 


में तर gl WE, वातनाशक, कांतिकारक, AQ, पक्षवात | 
ओर कफज रोगां का दूर करनेवाला, ग्रति के लिये gen, | 
क्रम क्रम से रेचक तथा रोध, Ter, MA, बहुसूत्र आर TE | 


की कृशाता नष्ट करनेवाला ZI कास रोग से इसका शरबत 
A F > 3i y STAs A A 

लाभदायक E । यकृत और ग्रामाशय के लिये हानिकारक हे | 

दृर्पबाशाक-त्रादाम थार सातिर । 

प्रतिनिधि-चिल्योजा ओर gaat । 

ATAT-2-0 दान | 

SUWI-3. इसके बीज आर छिलके खाने से HU और अफरा 
हाता ह। बालकों के श्वास मं शक्कर अर सिरक में fa- 
aq पिलाना चाहिपु। २. शरीर की गर्मी सिटान के लिये 
aig में मिलाकर खाना लाभदायक हू X. घाव पकाने क 


Se 


लिये इसकी पुल्टिस ataat अच्छा हे । ७, सफेद कोढ़ के | 


प्रारंभ में पत्तों का रस लगाना हितकारी E. x. सूखी खांसी 
में इसका सवन करना गुणकारी हे । ६, शरीरपुष्टि मं ( मोटा 
करन को ) इसका सेवन करना MAGAS हं | 9. शाथ पर 
इसको सिरके में सिगाकर खाना चाहिए । म. मसूड़ां के रोग में 
इसके पानी में उवाळकर उस पानी से कुछी करना अच्छा है । 
९. गुदा के फोड़े पर इसकी पुल्टिस ataat चाहिए I १०. रुधिर 
ओर मांस बढ़ाने के लिये इसका Aal सेवन करना अच्छा हं | 
यह शीतल ओर सारक हं । ११. शरीर के कठोर भाग पर पत्तों 
अथवा फले की पुल्टिस लगानी चाहिए। १२. स्वाभाविक बद्ध- 
STET H ताजे फलों का mg दिना तक लगातार सवन करना 


चाहिए 33. चिंताजन्य शिरपीड़ा मे वृक्ष की छाल की भस्म | 
| से पीर क NET | HER- de ] अंडकोप । ar । 
१४. दुंतपीड़ा मे इसके दूध या दूधिया रस मे रूई भिगोकर दांत | 
के नीचे दुबाने से लाभ हाता Si १९. BS आर गे की सूजन 


सिरके या पानी में पीसकर लेप करने से पीड़ा शांत हाती EI 


पर इसका पीसकर जल में उबालकर युनयुना लॅप करना चाहिए। | 


१६, दूध अथवा रुधिर का जमाव मिटान के लिये इसकी egt 
की राख का पानी में घालकर स्वच्छ जळ निथारकर फिर उस 
जल में दूसरी राख घोलकर जल निथारे | सात बार इस प्रकार 
निथारा हुआ जल पिलाने से बहुत लाभ हाता हे । 
BAT आदम Mo ] Jari उदुंबर । 
अजीर axdt- [sto] 
अजीर दस्ती-[फा०] 
अजीर बेळ-[ Ko ] गेढमाला | Hara रोग । 
अजीरी-[ Ro ] अंजीर । काकोहुः बरिका। 
अजीरे आदम-[ we ] गूळर । उदुंबर। 
अजीरे दश्ती-[ फा० ] 
अजीरे द्स्ती-[ «o ] 
AJUU wo ]] Haare । अंजवार । [ do ] अंजबार । बि- 
AZAIT-| To i$ लारी | मसलुन | 


FAT | काकादु बरिका । कोठाडूमर । 


} SAAC | काकोदु'बरिका | काठाडूमर | 


| अ्डकोटरपुष्पी-[सं०] 


| अडकोषक-[सं°] 
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&to-Polygonum Vi 
Bistora. 
az हिमालय पहाड़ की नीची और ऊँची चोटियों पर 
काश्मीर से QEA तक पाया जाता है | 
यह छुप जाति की वनाषधि है 
तक ऊँचे, पतले 3m सीधे होते € | जड़वाली vp did E 
बराबर मोटी होती है । जड़ के पत्त बढ़े, किंचित्‌ अंडाकार और 
¦ से ६ इंच तक के घेरे में होते हैं; किंतु ऊपर के पत्त लंबे और 
पतले होते हैं फूलवाली डंडी ३ से ४ इंच तक लंबी, सीधी 
आर पतली हाती हैँ । फूळ लाल रंग के हाते हैं और xr zn- 
छोटे तथा किंचित्‌ त्रिकोणाकार होते हैं । 
कुछ win कहते हैँ कि इसका छुप ४-६ फुट ऊँचा होता 8i 
इसका जड़ AMA क कास में आती हैँ । यह देखने में 
रंग की ओर स्वाद में फीकी होती है ।. कि 
ARARA मेडिका के अनुसार गुण-देष-इसकी जड़ 
संकोचक तथा शाथ में छाभकारा EI इसका काढ़ा साम रोग ü 
दिया जाता हे | इसका कुल्ला मसूड़ की सूजन और गले के 
घाव सं छाभकारी ZI इससे घाव धोने से वह स्वच्छ होता है! 
विषम ज्वर में इसको जिंतियाना के साथ सेवन कराते E यह 
अतिसार आर रांधर-ख्राव के प्रवाह को रोकनवाला है। 
_ यूनानी मताठुसार गुण-देष-यह तीसरे दर्ज में शीतळ 
ARRT € | संपूण अवयवा क रुधिर तथा फेफड़े और agea क॑ 
रुधिर का रोधक ह। पित्त ओर रुधिर के दाइ को नाश करने- 
वाळा, श्रशं के रुधिर, मरोडू, वमन और जीर्णातिसार stage 
तथा नजले का रोधक है । शीत प्रकृतिवाले का हानिकारक है। 
दर्पनाशक-सोंठ | 
प्रतिनिधि-जरिश्क और गिले अरमनी । 
मात्रा-४ से ६ माशे तक। 


अटी-[हि०] एरंड । अंडी । रंडी । अरंड । 
अड-[ do ] १. कस्तूरी । ganz । सुक | २. अंडा । far 
३. WS | रंडी AS । ४, अंडकाष । खुसिया | 


viparum. Syn: Polygonum 


| इसके Saat ४ से १२ इंच 


Hean HRe] | चकोतरा नींबू । मधुककंटी | पपई 
oe Te | 
अडकाकरो-|[ईिं०] j प्रकार का बिजारा। ug 
अडकोटरपुष्पा-[सं०] 


वस्तांत्री । फंजी । विधारा-सेद्‌ । 


आडकाष-[ 8o ] ee, 


= सया पहि पपीता | वातकुंभ फल | रड़मेवा । 
SIET-[ do ] गेहूँ। गोधूम I 

अडगज-[सं०] चकवेड़ | चक्रमद । 

अडज-[ सं° ] १. मछुली । मत्स्य । २. पक्षी । चिड्या । ३. 
कस्तूरी | Baath सुशक | 

अडजा-[सं] १. साँप । सपे । २. मछली । मीन। ३, पद्धी । 
चिड़िया | ४. कस्तूरी । ANAT! सुश्क । 

Aegla- de ] कोपवृद्धि । [ Mo ] आबनजूल | वरम उल 
gaai iso Hydrocele. 3 

जिस रोग में वायु अपन कारणों से कुपित होकर नीचे dr 

गमन करती है, सूजन और शूळ उत्पन्न करती है, कोख में 


Bp c^ ` — << 
PED 3 न 


ह * T . 


sreuxdt 
विचरण करती हुईं थेडकाप आर Wu में से थंड में मात 
हकर कोप को बहानेवाली धमनियों को दाषत करके अंड का 
बढ़ाता हे, उसको “sale” कहते da यह रोग वातादि 
दोषों से तीन प्रकार का तथा रक्तज, AEH, FAT अर AAT 
इन भेदे! से सात प्रकार का होता a 
इस राग की नाशक ओषधियां आर उनकी प्रयाग र 
अंगूर Wo २। अद्रक Ao २३। अपराजिता नीली नं० १६ | 


असलतास de १६ | अरनी Ao १६ | "TB Slat Ho ३०। | 


wig do १७ | एरंड कातळ do १३। कचुर नं० १४ । कछुश्रा 
Ho X | कपास के Ast नं० १६ | कमीला To ८। करअ To 
३ | करनपात do १ । Wet de १६९ | जयन्ती do ३, ४१८ । 


तमाखू de १२, १४, २८। ARTI do al दाख de ३। दारु 
BAT do Go | Fags नं० ६। थतूरा काला Ao ३३। बच 
Ho १०, ३८। बरियार do २२। ARAR बड़ा do 9 | बाळ 
Ho 3& | भांग do १६, २३ । भारंगा नं० ६ | मरुआ Ao ४। 
मसूर do ८ | सहुआ ने० २, ११ । माजूफळ de १५ AR 
Gat do & | Mal करज Ao १४, १५, १६ | शिलारस Ao 
३ । सधुद्रफञ्च de ८३ । सरफेका Ao २१ । सुहाग, नं०१३। 


de sl € . 

अ्रड॒हस्ता-[प०] चकवडू । AFAR | पवार । 

अडा-[६०| अडा । | स० ] Sai [50 ] Egg ı बच्चों को 
दूध न पिल्लानवाले भादा जतुआ क गभाशय स उत्पन्न गाल 
पिंड जिसमें a We स उस जीव क॑ अनुरूप बच्चा बनकर 
निकलता हे । 


- आयुवेद मताचुसार गण-दाष-पक्तिया के अंडे पाक में 


भारी हाते ह, पर आंधिक स्निग्ध नहा हाते । 
मछुलियों के अंडे-अत्यंत पुष्टिकारक, बळ-वद्धेक, स्निग्ध- 
कारक, लघु, कफकारा, मेद का बढ़ानवाले, रलानि उत्पन्न 
करनेवाले आर ARE का नाश करनेवाले हात हैं । 
अडा se ] १. आमला | आमढकी | यांवळा । २. [ko ] 
अंडकोष | बेजा | 
अंडा, सुगी का-[ Ro ] gat का थंडा । [ स० ] कुक्कुटांड । 
कुक्कुटगभ | 
यूनानी मताइुसार गुण-दाष-इसके अंदरकी agi गर्म और 
fly का जाडूनवाला हाता हे तथा इसका सफेदी dig qu 
A ठढा आर तर हाता इ । अघ-उबाजा अंडा रस का सम्यकू 
प्रकार स पानवाला, AMIE, TER मळोत्पादुक, हृदय, 


का वच्तस्थल में रोकनवाळा, WMG का खुरखुराइट आर पक्का- 


ह। gas tees का भस्म शीघ्रपतन आर 


को दूर करनेवाला आर आज का गुण- 
को अंडा आमाशय क लिये हानिकारक 
YRA उत्पन्न करनवाळा हाता हे । 


मास्तष्क, TUL आर आज का बळ दुनवाळा, उष्ण, प्रतिश्याय | 


AR तथा उसस उत्पन्न gg GATTU नष्ट करने- | 


& 
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| अडालु-[ सं० ] मछली । मत्स्य । 


cs go de] ) 
प्रयोग संख्याए- | 


अडिका-[ do ] ताळ परिमाण ४, यव। 

अडिनो-| do ] योनिरोग-विशष ı 

अडा-[ Ro | एरंड HS UTI 

: ] छुँदरू | कुन्हुरुक | wb Aaa | 
asl इश ते | सळई वृक्ष का गोंद । युंदबरासा । 
अंग पिखुलु-ति०] J 
HAR-| wo ] कचनार | कांचनार FT | 


| अतड़ो-[ feo ] uia ı पचानी । 
| अतमल-|हिं०] wage । HaT । 


जीरा सफेद do २८ I ढाकनं० १४ । ढाक के फूल do X, १०। | 


हरातका न० २६ | हरातकी BAST काला do २, ३। हलदी | 


| अतदामर-| do | 


मधुर, बळकारो, ATS, मधुर, अव्यत वाय्ये-वद्धक थार | 


| अतर इतमरा-| do ] 


| 8e | aaa | मलान्त । WIAT | 
आयुवंदीय मतानुसार गुण-देज-बमनकारक, पसीना 

ढानवाल्ा और कफ का [नकाळनेवाळा E | पसीना लान ओर 
कफ निकाळन के लिये सूखे पत्तों को मात्रा रत्ती और वसन 
क॑ लिये १ माशा हं । 

HAATUI-| do | रगलता । मरोड्फल्ली | 

AATNI- द° ], जलकुभो। ङुंभिका। 

अतर दामर-[ do ] $. जलकुभी । कुंभिका । २. 
रास्ना | रायसन | श्रेतर दामर । 

Aag- tio | ana | आकाशबेढ । ARAT । 
AMAA | 

अतरुहा-[ do ] ga सफेद | सफेद za । श्वेत दूवा । 


रालन | 


जलङुंभी। कंभिका | 
EJ 


अतमेळ-[ do ] ग्रंतमल । मलांत | 

अतमंहानाद्‌-| do ] शंख । 

dagal do ] Haale ( रोग )। 

TAA ज्वर-[सं०] ज्वर रोग का एक भेद जिसमें अधिक अंत- 
दाह हो, प्यास हो, प्रलाप हो, श्वास हा, अम हा, संधि ओर 
हड्डियों मं शूल हा, पसीना न आवे और अधोवायु तथा मल 
अच्छी तरह बाहर न निकले । 

अतस्नेहफला-[सं०] कंटकारी सफेद । श्वेत कंटकारी । सफेद 
रंगना । 

आतका-[ e ] सातला । थूइर भेद । 

आतश- de } atari अपामारं । 

一 ao 

Sens at Suse | AIHA । 

अत्य-[सं०] माथा | सुस्तक । 

अत्यपुष्पा-[ do ] घातकी । घव । धवई। 

अतरचांज्ञका-[सं०] पाताल गरुड़ो | महिषवल्ली | जलजमनी | 


inm iV. » : H पक्का- दववल्ला-[ do ] सामलता | सामवल्ली | 
शय क॑ सुख से MA हुए रुधिर का राकनवाा और बालको को | uel 


स्थान में दूध क समान गुणकारी ह । जदी की चिक- | 
| का बज़ देनेवाली आर कशा को अधिक तथा उत्पन्न | 


अतरवुद्धि-| de ) आंतों का बढ़कर उतरना। [se] फितक उळू 
AAAI | [ अं० do] Hernia, वात का कुपित करन- 
वाले आहार के भक्षण करन सं, शीतल जळ में घुसकर स्नान 
करने से, आए हुए मळमून्नादिक के वेग का धारण करन या 
रोकने स, नहीं आए हुए मलमूत्रादि का बलपूषेक निकाळने से, 
भारी बोर ढोन स, अत्यंत मार्ग चलने से, टेढ़े-सीधे हांकर 
चलने से, बलवानू से कुश्ती लड़ने से, विषम da के चढ़ाने 
से तथा वात क॑ कापत करनवालं अन्य कारणों से ag कांपत 
होकर छोटी अतिं के अवयवों में प्रवेश कर उस देश का बिगाडू- 
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St 
कर रहने के स्थान से उनको नीचे ले जाकर dow संधि में 
स्थित होकर उस स्थान Ho गाठ के समान सूजन उत्पन्न करती 
है । फिर वरहा ग्रंथि रूप से स्थित होकर कुछ काल में जब फल 
कोषों में प्राप्त होता हे, तब पेट में UT, शूल और मलमूत्रादि 
के वेग को रोककर Heals करता हे । हाथ से दबाने से यह 
गुड़-गुड़ शब्द करती हुई पेट में चली जाती हे और छोड़ देने से 
HSS का फुलाकर उसी में ar जाती है । 
तद्रागनाशक ओषधि-प्रयोग ओर न०-एरंड का तेल 
do ६ | केचुआ Ho १। 
dral-[ de ] विधारा । वृद्धदारु । 
Japa- de ] शंख । 
D EN £ छ का D 
अतःकाटरपुष्वका-[सं०] 
अतः्कोटरपुष्पी=[ सं० ] 
अत:सत्वा-[ do ] भिलार्वा । भल्लातक । 
अद्रसा-[ feo ] एक प्रकार की मिठाई | श्रनरसा । धुले हुए 
चावलों के आदे में घी का मोयन देकर और उसे सानकर गुड़ 
के पानी में उबालकर छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी के समान 
aad ओर एक ओर पोस्त के दाने लगाकर घी में पका लेते gi 
इसी को श्रैंदसा कहते हैं | 
शुरु-रुचिकारी, वृष्य, fara तथा शीतल और ।अतिसार- 
नाशक हे । 
दूसरी क्रिया-धुले हुए चावलों के तीन सेर आटे में एक सेर 
सिस्री मिलाकर दही में भली भांति मिलाते और एक दिन रख 
` E e z 
छोड़ते हैं | दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर बेलकर 
एक ओर सफेद तिल लगाकर घी में तल लेते हैं । 
शुण-यह बलकारी, कफ तथा वात का नाशक, हृदय को 
बलकारी, अति शीतल ओर पुष्टिकारक है | 
तीसरी क्रिया-धुले हुए चावलों mè में सम भाग 
मिरी मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधि से पकाते हैं । 
गुण-दृष्य, हृद्यशाघक, धातुवधक, पित्तनाशक, भारी, 
card, तृप्तिदायक तथा पुष्टि, कांति ओर बल देनेवाला है | 
अदकोप-[ अ० ] gugat हजारदार्स्ता | 
अदुग-[ति०] 
अडुग-[ते०] 
अध-[सं०] १, नेन्नरोग। तिमिरि रोग । मंद दृष्टि। २. भात । भक्त | 
अधक-[ सं० ] dar । तुंबुरु । सौरभ । 
अधकाक-[ do ] सुर्याबी । जलकाक ।, 
अध पुष्पी-[ do ] siga । mag i 
अधपूतना-[ do ] rang रोग । 
अधसूषिका-[ do ] देवदाली | बन्दाल | सोनकसार | 
अधरी हिद्‌-[ wo ] Arga । Ste पुष्प । qeu । 


} वस्तांत्री । फंजी । नील बोना । 


SIE | शकी वृक्ष | सलई का पेड़ । 


अधाइली-[हिं०] [8o] १. अ्रंधपुष्पी। tare t गोलेमी। अधो- | 
सुखा । धेनुजिह्वा mag इत्यादि । [ feo ] श्रोधाहुली । | 


el | ऑंधाफूली। ओंधाफूली। गुठौली। छोटा कुळफा । 
To 


* 


[Ro] हेटमुंडिया। [मा०] मिंघी। लहान कल्प [Vo] कारी बूटी। 
[ संथा० ] हितमुदिया॥ हेतसुदिया । 
[काश०] रतीसुख । नीलकराई । [ता०] कजु- 
I [fe] zaa gR i [9] Trichodesma In- 
Syn: Borago Indica. 


कटमंडू | [सिं०] matat 
[ कु० ] कटमंडी । 
ug dag 


dicum. 


चारहुली । [मरा०] पाथरी | [To] उँधाफुली। ऊँघाफूली। | 


ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


9 अधाडुली 


, Wargsft दो प्रकार की होती है । एक का चुप कुछ बड़ा 
ओर पत्ते चोड़े तथा दूसरे का चुप कुछ छोटा और पत्त dal 
तथा लंबे होते हैं । चित्र e ७ बड़ी श्रंधाइली का है जिसका 
उल्लेख वनाषधि-प्रकाश में किया गया है । इसका चुप गोरख- 
पुर से प्राप्त करके चित्र तैयार किया गया है ag पश्चिमी मातें 
में ता श्रधिक पाई जाती है, किन्तु पूरच की ओर देखने में नहीं 
आती | 

चित्र बॅ द उस अधाहुळी (छोटी sengat) का है जिसको 
पाश्चात्य चिकित्सकों ने ma किया है । यह चित्र मेटीरिया 
मेडिका से लिया गया है। यह भारतवषं के प्रायः सब प्रातो में 
पाई जाती है; किंतु बंगाल में aga कम देखने में ont है । 
यह छुप जाति की वनस्पति सीधी और रोमयुक्त होती है । 
डंडी सीधी या तिरछी १८ इंच तक ऊँची हाती है । सब पत्तो 
समवर्ती, किंतु ऊपरवाले विपमवर्तो, १ से ४ इंच तक लंबे 
और अनीदार होते हैं । फूल पहले फीके नीले रंग के, फिर 
aad मायळ हो जाते हैं । फल छोटे छारे खुर दरे, त्रिकोणा- 
कार, पकने पर सफेद या नीलापन लिए होते हैं। फूळ और 
फळ भूमि की ate कुके रहते हैं । 
हृ छुप जाति की वनाषधि प्रायः बरसात के दिनों में खेतों 
और पथरीळी तथा tat भूमि में अधिक पाई जाती है । 
इसका चुप दो फुट तक ऊँचा होता है। पत्ते लंबे, बीच में कि- 
चित्‌ श्रेडाकार अथवा गोलाई लिए हुए होते हैं । फूल फीका 
आसमानी रंग का नीचे को झुका हुश्रा होता है, इसी कारण 
इसका नाम "farne ( अधःपुष्पी ) है । इसका समस्त चुप 
tat से भरा रहता है, इसलिए इसका नाम “रोमालु” भी है। 
इसकी जड़ भूरी अथवा काले रंग की, ऊपर की छाळ पतली 
और भीतर की रस-भरी सफेद होती है। इसका चुप सूखने पर 
काळा हो जाता है । 
चित्र do ३ भी इसी अंधाहुली का है । इसका छुप बिहार 
प्रांत से प्राप्त करके चित्र बनाया गया है । _ इसका छुप, पत्त, 
फूल, फलादि उक्त iagat से छोटे होते हैं । संभवतः इसका 
कारण मिद्दी और जल-वायु है। यहाँ देहातों में इसको quiet 
कहते हैं । 
मेरीरिया मेडिका के मतानुसार गुण-देष-इसकी जड़ 
और पत्त ओषधि-प्रयोग में आते हैं । इसकी सर्पविषनाशक शक्ति 
प्रसिद्ध है । यह संशोधक होती है और इसके पत्तों का रस स्व- 
च्छताकारक है। दक्षिण में यह चुप कोमल्ताकारक पुल्टिस के 
समान व्यवहार में आता है । छोटा नागपुर में विशेषकर संधि 
की सूजनपर इसकी जड़ पीसकर लगाते हैं । 


MAINA मतानुसार गुण दोष-नेत्रा को हितकारी 
और मूढ़ गर्भ को अपकपंण करनेवाली है | 

प्रयोग-१. फोड़ों पर पत्तों का पीसकर gfeza धिनी चाहिए i 
२. सपैविष पर पत्तों का काढ़ामिच डालकर पिलाना लाभकारी 
है । ३. प्रमेह में gai का fret के साथ सेवन करने से लाभ 
होता है। ३. कास और श्वास में बीजों को मधु में पीसकर 
गोली बनाकर सेवन करना चाहिए x. यदि बेल के कंधे पक 
गए & और उनमें कीड़े पड़ गए हा ता मंगळवार ST इसकी 
जड़ लाकर सींगों में बांधने से कीड़े मर जाते हैं । ६, सिंगरफ 
भस्म करने के लिये इसके पंचांग की लुगदी में शुद्ध किया हुआ 
सिंगरफ रखकर कपड़ा लपेटकर पाँच सेर उपलो की अग्नि देने 
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तैयार होती है। यह भस्म अनु- | को प्रसन्न करनेवाला, वास्तविक उष्णता और बाह्य तथा am- 
तरिक इंद्वियों को ge करनेवाला, रोध-उद्घाटक, ओजग्रद तथा 
वृद्ध को agga, मस्तिष्क संबंधी रोग, हृदय रोग ओर यकृत्‌ 
रोग का नाश करनेवाला एवं हृदय की व्याकुळता AR HET- 
मारी का हरण करनेवाला है। विषयशक्ति को बढ़ाने और 
चाजीकरण के लिये लिंगेंद्रिय पर इसका लेप करना गुणकारी है। 
ata और पित्त को हानिकारक है | 


से उत्तम ळाळ रंग की भस्म 
पान-सेद से अनेक रोगों का नष्ट करनेवाली है । 
[६०] २. अकंपुष्पी। अकेपुष्पिका। ३. [सं०] तरवड । भ्राहुल्य | 
अधाहोली-[ हिं ] अघाहुली । waged । 
झधिका-[ do ] सरसों asa । 
AJS- 9» ] सिरस । शिरीष वृत्त । 


अँधेरा के बीज-[हि०] 
HAL के बीज-[हिं०] 
SI देश की gwt Ro] सुपारी Au देश की | aten- 
दूभव पूरा । 
पल -[ मला० ] कुसुद लाल । रक्तोत्पल | लाल FAT! 
अपुले-[ता०] श्रंबाडा। meme! o 
अवक-[सं०] s. afar! ताम्र धातु । २. मालसिरी। वङुल वृ । 
SHA -[अ०] आम । BUT । 
श्वर go ] बायविडंग । विडंग । 
अबट वेल-[ मरा० ] भ्रत्यमुपणी । रामचना । इमितौं । 
अबटेमर-[खा०] 
अबडा-[मुः] 
ऽपबत-[ go ] बायविडंग भेद । विडंग भेद । 
अबर-[ do ] १. कपास | MTA | २. अबरक | AAF | ३. 
[e] अंबर ı [सं०] अग्निजार । [अ०] अबर अशहव | 
यह एक महासुगंधित द्रव्य हे जो देखने में कृष्ण qui का 
और छूने में चिकना तथा स्वाद में कड़वा होता है। लोग 
कहते हैं कि यह एक समुद्री जीव की विष्टा है और किसी के मत 
से एक वृक्ष का गोंद हे; किंतु कई आचाय्याँ ने सिद्ध किया हे 
कि अंबर का संस्कृत नाम अग्निजार है अथवा अग्निजार और 
अंबर एक ही पदार्थ है gg भारतीय महासागर आदि में छुवा- 
वस्था में मिलता हे तथा भारतीय समुद्र के निकटवर्त्तों महाद्वीपों 
में पाया जाता है; एवं हिंदुस्तान, अफ्रिका और Rma के आस- 
पास के समुद्रों में ओर इनके किनारों के पास तरता हुआ मिलता 
है। यह मोम के समान, वणे में सफेद, धूसर, पीत अथवा काले 
रंग का होता है ओर श्वेत पाषाण के समान कघुरित होता हे। 
जो अंबर सफेदी लिए हुए कुछ पीले रंग का छोटेदार हो, वह | 
उत्तम समका जाता हे । हरे ओर काले रंग का अच्छा नहीं | 
होता। यह स्वाद में चरपरा, स्निग्ध और सुगंधित होता है। | 
कहते हैं कि अंबर go मछली की अँतड़ियों में जमी हुई एक | 
चीज है जो भारतवप, भ्रफ्रिका An ara के समुद्री किनारों | 
पर बहती हुई पाई जाती है। हल का शिकार भी इसके लिये 
होता © । शंबर बहुत हलका और बहुत शीघ्र जलनेवाला होता 
है तथा ala दिखाते रहने से बिल्कुल भस्म होकर उड़ जाता 
है । इसका व्यवहार ओषधियों में होने के कारण यह Asan 
( कालेपानी का एक द्वीप ) तथा भारतीय समुद्र के ओर और | 
agii से आता है। प्राचीन काल में अरब, यूनानी और 
रोमन ota इसे भारतवष से ले जाते थे । इससे राजसिंहासन 
के सुगंधित किए जाने का उल्लेख जहाँगीर ने किया है | 
आयुवदीय मतानुसार गुण-दाप-कटरस, उष्णवीय्ये, | 
agna, पित्तकारी तथा कफ, वात, सन्निपात ओर शूल का 
नाश करनेवाला हे । - 
यूनानी मतानुसार गुण-देष-दूसरे दज में गरम और पहले 
में रुच, प्राणरक्षण, तीने! शक्तियों को eg करनेवाला, प्रकृति | 


! इऽ्डुछास | थासबृत्त । मारद । 


| 


अंबाडा MANAF | ग्रामड़ा | 


EE ओर D D s >>>. 
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दर्षनाशक-बवूर का गोंद और कपूर | 

प्रतिनिधि-कस्तूरी An केसर । 

मात्रा-१ से ३ रत्ती। 

प्रयोग-१. यह यूनानी ओपधि-प्रयेग में अधिक ब्यवहार में 
आता है। पुरुषाथ AR मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिये यह 
एक उत्तम श्रोपधि है। २. कफज रोग में इसको पान के बीड़े 
में रखकर खाने से ळाभ होता है। ३. वाजीकरण के लिये सोने 
का वर्क, Mar हुआ सोती और अंबर ag के साथ सेवन करने 
से फायदा होता हे । ४. वातज रोग सें इसको लोंग ओर जाथ- 
फळ के साथ सेवन करना चाहिए । v. वातरोग सें वातनाशक 
तेल में मिलाकर मालिश करने से अधिक लाभ होता है । ६. 
विष पर इसको घृत में मिलाकर देना चाहिए । ७. उन्माद रोग 
पर और स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिये Haz, suit ओर 
शंखपुष्पी को मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है । 
८. शीत ओर पसीना दूर करने के लिये अंबर, केसर, कस्तूरी 
ओर शुद्ध शिंगरफ को पान के रस में खरल करके गोलियाँ 
बनाकर सेवन करना चाहिए | 

Hat अशहव-[ so ] har ( सुगंध-द्रव्य )। 
अवर कंद्‌-[ feo ] ग्रंबर कंद । सकाकुल भेद । शालब भेद । 

[ सं० ] सुधामूली भेद । [do ] Eulophia nuda. 

यह हिमालय पहाड़ के गरम प्रांतों में नेपाल से पूरब की 
ओर, आसाम, खासिया पहाड और मैनपुर में तथा दक्खन में 
कोंकण से दक्षिण की ओर पाया जाता है | 


अबर कंद साळव सिस्री की जाति का कंद PO इसका गुल्म - 


हळदी के समान होता PO पत्त १० से १४ इंच तक लंबे, 
अनीदार और चौड़ाई में अनियमित होते हैं। फूल बड़े, हरे रंग 
के या कालापन लिए लाल रंग के होते हैं । 
इसका कंद प्रयोग में आता है ओर साळब fret की जगह 
व्यवहृत होता है । 
अबरद्‌-[ do ] कपास । कार्पांसी i 


अबरबेद-१. [o ] ग्रजदा । श्रजदा कबीर । यह एक यूनानी 

a इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसको अरबी में 'जादह” 
कहते हैं | रंग काला, पत्तियाँ हरी और सफेद तथा फूळ पीले 
होते हैं। इसका स्वाद कड़वा, dia गंधयुक्त हाता है । यह 
नदियों के किनारे होनेवाली एक प्रकार की घास है; इसकी 
डालियों से बाल के समान जटाएँ निकळकर लटकती रहती हैं । 

यूनानी मतानुसार गुण-दाष-रेचक. मूत्रल, रक्तशोधक, 
दोषों का सदु करनेवाली, बुद्धिवद्धक, संपूर्ण ग्रवयवो के रोध का 
उद्घाटक तथा sata, वात-विकार AR विष का नाश करने- 
वाली एवं बिच्छू के विष को शांत करनेवाली हे । शिरपीड़ा 
उत्पन्नकारक और आमाशय को विकृत करनेवाली 2 । 

दपेनाशक-धनिया | 

प्रतिनिधि-पहाड़ी पुदीना । 


मात्रा-२ से ४ माशे तक। 
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अबरबेल 


२, Hagi | 

अबरबेक-[ go ] गिलोय i गुडुची । 

HATT-[ åo ] १. कपास | कार्पास वृक्ष। २, [ हिं० कोंड ] 
श्रासड़ा । AAR | 

jaRa- do ] AAZ 

आवरी-[सं०] १. आमड़ा । MATE । २. [Ko] चूका शाक | 
चुक्रिका । ३. [So] साचिका । सोइया। ४. [गारो०] ग्राविला | 
BAG | 

अबरी यर-[ जं 

SATIT-[ 

IIS-[ dio ] १. कमल | पद्म । २. कुमुद ढाल । रक्तोत्पल | 
लाख कुसुद । ३. [ ġo ] AZI MAAR । 

अवळळुट!-[ feo ] Ara । Tawa) 

छाचळपिछु-[ do ] चांगेरी । अंबिलेना । 

HABE RB- Ro ] mage AATE | 


] 
o J$ आमड़ा। श्राञ्रातक | 


बळी Ho qo ] आमड़ा | ्रात्रातक्र | 

अबशुका-[सं०] १. पाठा। पाढ़ी। २. भारंगी। ब्राह्मणयष्टिका । 
बभनेठी । ३. चांगेरी | खटकल । तिपत्ती । ४, जूही । यूथिका | 
x. सोरशिखा | मयूरशिखा । ६. माचिका । माड्या । साकु- 
TE । ७, श्रामड़ा | AAAs | 

अबष्ठकी-[ de ] १. पाठा । पाढ़ी । २. भारंगी । ब्राह्मणयष्टी | 
३. चांगेरी | अंबिलेना । खटकला । ४. जूही । यूथिका । x. 
माचिका | RIA । ६. 'ग्रामड़ा | SUE» ७. मोरशिखा। 
मयूरशिखा । 

अबष्टा-[ do ] ) 3. पाठा। पाढ़ी । २. भारंगी । ब्राह्मशयष्टी। 

ग्रवष्टिका-[सं०] } ३. चांगेरी । ४. माचिका । मोइया । खट- 
कळ आमला । x. जूही । यूथिका । ६. मोरशिखा। मयूर- 
शिखा। ७. माचिका। मोइया। m. आमड़ा। आम्रातक | अमळा। 

अबष्ठी-[ de ] पाठा। पाढ़ी । 

अबह-[ wo ] १. आम । MA । २. [39] जामफळ। सफरी | 

अबा-[सं०] १. माचिका | मोहया। २. पाठा। पाढ़ी । ३. [फा० 
खा०] आम | MA । 

अबाडा-[हिँ०] आमड़ा। ANAFI भ्रमरा | अमला। [ द० ] 
साचिका p मोइया। अंबष्ठा । 

अबाडा पान-[ feo ] पान अंबाडा | अम्लवारी पर्ण | अम्ल- 
बाटी पान | 

अचाडो-[ मा० ] अंबाडा । AAEE | 

अवादि मरा० ] १. माचिका | २, माइया । 

AAT झाड-[ To ] MA । MAJN | 

अबा भोसा-[भोल०] कचनार सफ़ेद । श्वेतकांचन वृक्ष | सफेद 
कचनार | 

HAR- feo ] माचिका । सोइया । 
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अबालमु-[ ते० ] आमडा | AAAF i 

अवालिका-[ सं० ] १. माचिका । AZAL २. पाठा । पाढ़ी। 
पुरइन पाती | 

अबवावट-[ दिं० ] श्रमावट | श्रात्रवर्वं । 

अबि-[ 8» ] agri मेष । 

अविका-[ de ] १. माचिक्रा । मोड्या । AANI २. मैनफल | 
मदन | करंहर । ३. कुटकी । mg रोहिणी । कटुका । 

अविया हरदी-[दिं०] 

अविया हर्दी-[ f£o ] | ग्रामा इळदी । श्रमिया हलदी । आम्र- 

आवया हरदा-[हि०] | ia हरिद्रा । 

aaar हल्दी-[हिं 

HARG तं ] | 

अविलोना-[ feo ] | 

अवचु-[सं०] १. सुगंधबाळा । नेत्रबाळा MAPI २. जल । 
पानी । 

अवुकंटक-[ do ] घड़ियाल् । नक्र । 

अवुकंद-[सं०] सिंघाड़ा amez । 

अवुक-[ do ] १. आक सफेद। श्वेताक | मदार। सफेद "DEI 
२. एरंड लाल । रक्तैरण्ड | लाळ अण्डी । 

अबुकिट-[सं०] 

sra कित्च-[सं०] 

अवुकीश-[ de ] १. गोह । गोधा । २. सूस Agari 

अबुकुक्कृटिका-[सं०]) ५. प्लव (ast ) जल में तैरनेवाली 

HIFR de ] $ चिड़िया। हंस, सारस, चकवा, WoT, 
बत्तक आदि । २, guidt । जलङुक्कट । 

अवुकूमे-[ do ] गोह । गोधा । 

HJE- do ] जल-पीपल | जळ-पिप्पली । 

अवुकेशर-[ de ] बिजोरा नींबू । बीजपूर । 

अवुचर-[सं०] १. कुलेचर। जलचर | जळ में रहनेवाले जीव। 
२. जल चौलाई | कंचट । 

अनुचाम-[ do ] सेवार । शेवाळ । 

अवुचारिणी-[ do ] स्थळ कमल | स्थ पञ्च । पञ्चचारिशी । 

ATAT म० mo ] चूकाशाक | चुक्रिका । 

अबुज-[सं०] १. zus । हिजळ aw । २. sarda à विकुंचक । 
३. जळचांळाई। कंचट। v. कुलेचर | जलचर । जल में रहने- 
वाले जीव । Y. कमळ । पद्म । 

अबु ज्ञामलकी-[ do ] पानी व्वा । प्राचीनामल्लक । 

अबुट-[ de ] sedas | 'ग्राबुटा वृक्ष t 

JAS So ] आमड़ा | MAAE । 

अवुतचुक-[म० प्र०] चूका (शाक) । चुक्रिका । खटपालक । 

आंबुताळ-[ do ] सेवार । शेवाळ । 

| SIT सं० ] माधा | gas । 


afta । चौपतिया । खटकळ बूटी। 


} घड़ियाल | नक्र । मगर । 
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अबुधर १० 
| AJAS- do ] मकोग्र । काकसाची.। 


अबुघर-[सं०] १. नागरमोथा । नागरसुस्तक। २. भद्रमोथा | 

भद्रसुस्तक। 

अबुधि-[ do ] समुद्र । सागर। 

अबुधिफल-[ do ] समुद्रफल | समंदर फल | 
AINAT- do ] समुद्रफेत | ससुंदर फेन। अड्धि-कफ | 
अचुधि भ्रचा-[ de ] 
अबुधिल्चा-[ do ] 
अचुनाम-[ do] १. सुगंधबाला | ब्रालक । नेत्रबाला। २. 

हाऊबेर । हबुषा । 

HJ- do ] wees | चक्रमदै । पर्वार । 

AJT- de ] उटंगन | उच्चटा | 


} घीकुवार | घृतकुमारी | 


अवुपत्रिका-[सं०]) $. उटंगन। उच्चटा। २. गु जा लाल। रक्त- | 
| अभषा-[ de ] पपीहा | चातक पक्षी | 


AJAT- do ]/ gar ३. गुजा सफेद श्वेत qu d 
अवुप्रसादर-[ de ] 
अवबुप्रसादन-[सं०] | निर्मली । कत्तक बृष । 
अबुप्रसाद्न फल-[ do ] निर्मली (फल) । कत्तक TT! 
dpa- 8e ] मोथा । सुस्तक । 
अबुमयूरक-[सं०] जलापामार्ग जळचिचड़ा | जलचिटचिटा | 
अबुमात्रज-[ do ] घोंघा । शंवूक । 
अबु यष्टिका-[ do ] भारंगी । भार्गो । 
अबुरुह्‌-[ do ] कमल । पद्म । 
अबुरुहा-[ do ] १. स्थल कमल | स्थळ पद्य । २, कमळिमी | 
पद्मिनी । 
अबुरी-[ कोल० ] आमड़ा। श्राम्रातक | 
श्रुळ-[ ५० ] fari आमलकी | 
SAINT- do ] घोघा । शंबुक i 
भ्रबुवलिका-[ 8o ] करेळा EAE । 
saaat de ] १. करेली । कारवेली 2. जल-पीपळ | जळ- 
पिप्पली | 
अवुवारिणी-[ do ] स्थल-कमल। स्थलपझ | 
अंबुचासिनी-[सं] १. पाढर। पाटला gW २. पाढ़र do १ । 
पाटला । 
अ्रबुचाली-[ 8o ] पाढ़र। पाटला az । 
अचुचाह-[ do ] माथा । wae! 
अचुवेत स-[ do ] जलबेंत । निकुंचक । 
अवुशिरिषिका-[सं०] ) जल सिरस । 
अंबुशिरीष-{ सं» ] | टिटिनी । 
अबुशाक्रन go ] जल-सीप । जल-शुक्ति । 
ATS ASI- so ] मकोय | काकमाची | 
अवुसापणी-[ सं० ] जोक । जलौका । 
अवुसादन-[ do ] निमेली । कतक । 
AIMRI do ] ati कदुली वृक्ष । 


HAYACHUT 


| अ्रवुसाह-[ do ] कुंद । 87-9777 | 


HI-[ फा० ] आम | MA! 

अबेडा-[ go ] अंबाडा। AAA | 

AAT- कुर० ] श्रामड़ा । AATE | 

अबे लिया-[ सिंह० ] वायविडंग । विडंगा । 

अवेहलदू-[ मरा० ] गंध-पढासी | कचूर-भेद | कपूर-कचरी | 
अबोधा-[ f£o ] आमड़ा | आम्रातक | 

अबौर-[ go ] तूत de ५ । तूद वृक्ष । 

अधो ह~ Mao ] आमडा | श्राम्रातक । 


| अंभ-[ सं० ] १. जल । पानी । २, सुगंधवाला। नेत्रवाळा | 


बालक | 


HARS- 8» ] बिहीदाना । वीहदाना । 

HAUTT-[ do ] मोती । सुक्ता | 

अभसू-[ do ] घोंघा । xum । 

अश्षु-[ wo ] काळा जीरा Ho २। स्याह जीरा । कृष्णजीरक | 
अभेडा-[ Io ] भ्रासड़ा । AAAF | AAU | MATT | 


| ग्रभोज-][ do ] १. कमल । पद्म । २, जलवेत । निकुंचक | 
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अभोजनाल-[ do ] कमळ की नाल । पद्मनाळ | 
अभोजा-[सं०] जल सुलेठी | वछीयष्टी gg । जलयष्टी । 

शभोजिनी-[ do ] कमलिनी । पद्मिनी i 

अशोटा-[ उ० ] कचनार सफेद्‌। श्वेत कांचन वृक्ष । 

असोद्‌-[सं०] १. भद्रमोथा । HS! २. पुंडेरी। प्रपोंड- 
zm । पुंडरिया । 


| अंभोद्र-[ do ] मोथा । सुस्तक | 
| अभो धिपज्ञच-[ do ] 


अभो धिवल्लस-[ do ] | SEU | प्रवाल । 
AMHR- do ] 

अभोरुह-[ do ] कमल । पद्म । 
अभोरुहकेशर-[ do ] कमळकेशर । पद्मकेशर | 
ऑवला-[ मरा० ] AIST । MAAR à 

AN- do ] ebw । कंधा । 

अशवान-[ Wo ] सोमलता । सोमवल्ली | 
अशुकर-[ do ] तेजपत्ता । पत्रज । 

ATRA- do ] मूँ गा | प्रवाळ । 
E : ] } सरिवन | शालिपर्णी । सालपान | 
अशुमतीर-[ do ] सरिवन । शालिपणी । 
AGUAS de ] 
अशुमत्फला-[ de ] i केला । कदलीवृक्ष । रंभा । 


अशुमत्फली-[ do ] केला । कदली । 
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शुसा-[ do ] वंशलोचन । वंशरोचना। 
Hyata-| do ] सोमलता | ataay 


4 
aol 
ie 


अशूदक जळ-[ do ] दिन का धूप में र रात को शीत में 
रखा हुआ पानी । 
श्रायुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष -सब प्रकार के रोगों 

को दूर करनेवाला, कफ, मेद और वातनाशक तथा दीपन 
वस्तिशोधक, श्वास और खांसी को दर करनवाला और नेन्न- 
रोग-नाशक हैं । 

Ha-| do ] & । कंधा । 

HUNCH do ] बकायन ı महानि घ । 

अटिप्णीर-[ Se | Asaa घृश्निपणीं i 

अआकुछ- Ae ] HAG | यवास । घमासा भेद । 

अइल्-[ go ] Haar । ग्रसनव्रक्ष । पीतसाळ | waar 

अइलकुल-पति०] «ram छोटी। लोणी । लेनिया । नानी शाक | 

अइस-[ Ho ] ada । ग्रतिविषा । 

इलकुस-[ do ] लाणा छोटी । लाणी i 

[उर[ go ] लिसारा । श्ल्लेष्मांतक | 

अडळकम-[ Ao ] इना । इंद्रवारुणी I 

TAT क्रज्ला-[ सिंह ० ] आमड़ा | MAAF | HAZI | 

AMSA] ता० ] किंमीरीठा ı भिंकिरिष्ठा । 

BAIT ५० ] १. MAJANI MAFI २, सप्तालुक | 
NFAT | 

PAT मरा० ] इख । इछु । TATI 

अकदा-[ Se ] आक। ASI | AFAI ग्रकवन | 

AHH अ० ], कोवे के समान एक काळा पक्षी ग्रथवा एक 

ARRAS] | जंगली कीवा । gg! फाळनहवह। 

ARET- हिं० ] घचुस्तंभ ı घनुवांत । 

ARST- go ] आक । 98 । मदार । 

अकत मकत-[ अ० ] लताकरंज | कंटकरंज | कठकरेज | 

अकद्चा काड़-[मरा० ] 

ART-[ Fo ] 


अकरकरहा-[ हिं ] १. अकरकरा | आकर करभ। २. 可 | 


करा नं० १। ३. [ do ] अकरकरा do २। 
अकरकरा-[ Ro] १. श्रकरकरा । २. श्रकरकरा नं० १। 
३. अकरकरा नं २। [do ] आकार करभ आकलछक । 
Whee इत्यादि । [do ] आकरकरा । [do ] अकरकरा । 
[ मरा० ] अरक्कळकारा । [go ] अक्कछकरो । [ मा० ] ग्रकल- 
करो । [ ते० ] अ्रकरकरसु [ ao ] अक्करकारम्‌ । [ क० ] 
अकलकरें । [ Ko ] अकर्करा। [ Ho ] आकरकरहा । [ do ] 
Anacyclus Pyrethrum [sie ] Pellitory root; 
The Pellitory of Spain. 


| Ds | अके वृक्ष | अकाव | AFTA | | 
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अकरकरा 


यह WA आर anaa की एक प्रसिद्ध बूटी है, जा 
अफ्रिका के उत्तरी प्रदेशों में अधिऋ उत्पन्न होती है और agt 
से इस देश से आती हे । इसको अगरेजी में “प्लेटोरी रूट” 
आर खटिन में “पाईरथराई रेडिम्स” कहते हैं। इसके aq 
का लटिन में “एऐनेसाइकिल्स पाईरथरम” कहते हैं। यह 
छुप जाति की वनाषधि पहाड़ी भूमि में अधिक पाई जाती है । 
इसकी छोटी छोटी अनेक शाखाएँ जमीन से निकलकर प्रसर 
के समान भूमि पर फैलती हैं। tad की प्रथम वर्षा में 
इसके छोटे छोटे चुप निकलते हैं। डाली Un होती है । 
डाली, पत्ते और फूळ सफेद aga के समान दाते हैं । डाली 
के ऊपर गोल गुच्छेदार छतरी के आकारवाला तथा बावूने से 
विपरीत पीले रंग का फूल आता है । बीज सेआ के समान 
होते EI इसकी जड़ २ इंच से ४ इंच तक dd और wa 
से पौन इंच तक मोटी होती है। छाल मोटी, भूरी और 
कुरींदार हाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ag एक 
वित्ता dat और छोटी saat के समान मोटी होती है। 
इसकी जड़ ही औषधि के काम में श्राती है gañ विशेष 
प्रकार की कोई गंध नहीं होती । यही जड़ अकरकरा कह- 
छाती है र इसकी शक्ति सात वर्ष तक बनी रहती है । 
इसके चबाने से सुख में aaa होती है एवं मुख और कंठ में 
वह काटे के समान gad हुईं मालूम पड़ती है और तब 
कड़वे, WR, कसैले श्रादि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । 

कहते हैं कि यह मिस्र देश की पहाड़ी भूमि में बहुत उत्पन्न 
हाती है तथा वंगाळ, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती 

| इसकी डंडी पोली होती हे । महाराष्ट्र और गुजरात में 
इस डंडी का अचार और शाक बनाते हैं । 

यद्यपि कहा जाता है कि अकरकरे का चुप भारतवर्ष के 
कई nidi में पाया जाता है, कितु यह अकरकरा मुझको प्राप्त 
नहीं हो सका । इसका डाक्टरी नाम “ऐनेसाइकिल्स पाइरथ- 
रम? है, जा विदेश से आता है ( 

भारतवप में दो प्रकार का अकरकरा होता है जिसका 
उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

अकरकरा नं० १--यह gy जाति की वनस्पति वर्षजीवी 
होती है ओर इस देश की वाटिकाश्रों में लगाई जाती है । 
इसका IT अकरकरा ने० २ के चुप के समान हे, पर अधिक दृढ़ 
Si रसदार होता हे । पत्ते भी बड़े होते हैं । पर्ययाय--[ हिं० ] 
अकरकरा | [49 ] रोशिनिया । [ सु० ] अकरा । [ ५०] 
अकरकरहा | पोकर मूल [ue ] उकरा । [ de ] मराति 
मोग्गा । मराति त्तिगे। [ao ] Spilanthes Oleracea 
Syn: Spilanthes Acmella. 

इसके समस्त IT का खाद अकरकरे के समान तीक्ष्ण, चर- 
पराहटवाळा होता है, विशेषकर get की घुंडी अधिक 


A 
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अकरकरा 


उष्णतायुक्त और जलन उत्पन्न करनेवाली होती है, जिससे 
सुख से लार अधिक गिरती है। इसी हेतु मालियों ने इसका 


नाम अकरकरा रखा है। तुतलाकर बोलळनेवाले बालकों के | 


१२ 


| 


लिये यह बहुत उपकारी पध Qa कुछ लोग दंतपीड़ा | 
होने पर Hat की घु'डी भी wand Şi यह अकरकरा | 


अत्यंत उत्तेजक होता है; इस कारण शिरपीड़ा, जिह्वासतं भ, गले 
की पीड़ा, मसूड़ों के qi र दंतपीड़ा में व्यवहृत होता हे । 


अकरकरा Ho २-इसका लैटिन नाम Spilanthes | 
Acmella 8| यह भारतवपं के प्रायः सभी प्रांतों में पाया | 


जाता है। इसका इप वषंजीवी होता है। इस पर थोडे 
बहुत रोए होते हैं। कोई कोई छुप रोए से भरे रहते हैं । 
शाखाएँ जड़ के पास १-२ फुट लंबी Hat हुईं अथवा खड़ी 
रहती हैं । इनकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ होती हैं। पत्त 
समवर्ती, पैन इंच से डेढ़ इंच के धेरे में अंडाकार, Fan 
और अनीदार होते हे । शाखाओं के var लंबी डंडी 
पर फूलों की झुंडी लगती है। फूल पीले अथवा सफेद आते 


हैं। इसकी get अकरकरा नं० १ की get की अपेक्षा | 


अधिक चरपराइटवाली हाती हे । यह दंतपीड़ा पर चबाई 


जाती है जिससे on अधिक गिरती है ओर aq? लाल हो | 


जाते हैं । 


अकरकरा के गुण-दोष--उष्णवीयं, बळकारक तथा प्रति- | 
श्याय, सूजन, पित्त आर कफ को दूर करनेवाला, खाद में | 
चरपरा, किसी किसी के मत से मधुर, शीतवीर्यं ओर मातदिल | 


हे। रुधिर की गाठ को खोळनेवाला तथा सिर के मळ को 


शुद्ध करनेवाळा है। इसका लेप करने से लकवा, पक्षाघात, | 
कफवात, गरदन का जकड़ना या ढीला होना र पीड़ा, जोड़ों | 
का 3%, तोतल़ापन, छाती और दात का ददे, Jun, जलोदर | 


इत्यादि का नाश होता है। टंढी प्रकृतिवाले मनुष्य की 
इंद्रिय में ताकत देनेवाळा, खुलकर मूत्र ळानेवाला तथा 
feat के रजोधमे, ज्वर और पसीने में हितकारक तथा स्तनों में 
qu बढ़ानेवाला हे । 


यूनानी मतानुसार गुण-दाष--यह दूसरे दर्न में रु | 


और गरम हे । कोई तीसरे दज के अंत में और चौथे दर्ज 


तक खुश्क मानते हैं । कितु किसी किसी के मत से तीसरे | 


ओर चोथे दज सें शीतळ हे । फुफ्फुस को हानिकारक है | 
दूपेनाशक--सुनक्षा और कतीरा | 
प्रतिनिधि--सॉंठ, पीपल और मधु | 
प्रयोग--जड़ । 
मात्रा--३ AIR | 


जिगर के रोगों में इसके प्रतिनिधि पीपछ और मधु तथा | 
आमाशय के रोगों में राखा AR अगर हैं; परंतु इन दोनों के | 


न मिलने पर ais और dis से आधी काली मिचे लेनी 


| 


अकरकरा 


चाहिए। गरगरों में अंकरकरे के प्रतिनिधि-स्वरूप डेढ़ गुना 
पहाड़ी पुदीना लेना उत्तम है ओर हलकी पीड़ा में इसकी जगह 
इलायची लेते हैं । : 

डाक्टरी मताजुसार गुण-देषष--ग्रकरकरा चत्राने से 
थूक की गिलिटियों पर az उत्त जक के समान गुण दिखलाता 
है; इसी कारण लार बहुत बहती है। जीभ के रह जाने 
या सुन्न aT जाने, शरीर के qz के रोगां, दाँत के द्दे, जबहों 
की घूमनेवाली पीड़ा और गले की घंटी के लटक आने में 
इसका चूर्ण मलते या इसके! चबाते हैं। ३० भेन d ६० 
ग्रेन तक की मात्रा चबाने के लिये लेनी चाहिए । 

प्रयाग--१. इसकी जड़ उत्त जक होती हे ओर उसके लेप से 
चमड़ा लाल हो जाता है तथा चरपराहट होने लगती Ba 
अकरकरे की लकड़ी भारी होती हे ओर तोड़ने में अंदर से 
सफेद दिखाई देती है। वमन या विरेचन करनेवाली ओपधि 
का सेवन करने के पहले इसको खूब चबाकर थूक देने से उसका 
स्वाद नहीं जान पड़ता। इस कारण हकीम लोग कडवे काढे 
आदि पिलाने के पहिले इसके चबवाकर थुका देते हैं। २. 
इसको जैतून के da में पीसकर मालिश करने से शिर रोग, 
संधियों के द॒दे तथा सुख और छाती के रोगों में फायदा होता 
है। ३. इसके गरम गरम काढे का सिर पर लेप करने ओर उसे 
तालू पर मलने से सदो थोर नजला दूर होता हे । ४. मस्तकी 
या कसैली वस्तु के साथ चबाने से दूपित दोष से प्रकट हुए 
मिरगी रोग, आँखों के सामने दिखाई पड्नेवाले अँधेरे और 
ळकवा रोग में फायदा होता हे । २. श्वाप्त लेने की रुकावट में 
इसकी gun बनाकर नस्य लेना चाहिए। ६. तेतलेपन में 
इसका चूर्णे जीभ पर मलना हितकारी है। ७, दातो तथा मसूढ़ों 
के ae सें सिरके में भिगोकर agei पर लगाना अच्छा है। =. 
इसका काढ़ा सुख में रखने से हिळते हुए दाँत दृढ़ होते हैं । 
गले के फोड़े नष्ट होते हैं तथा जीभ को और घंटी लटकने में 
फायदा करता है । 8, पसीना लाने के लिथे शरीर पर इसका 
ZU मळना चाहिए | १०. बालकों के मिरगी रोग में इसको 
डोरे में बांधकर गले में पहनाते हे । ११. जीभ का रूखापन 
मिटाने के लिये और सुख में पानी लाने के लिये मधु के साथ 
इसका लेप करना हितकारी हे। १२, stg at dign में 
इसको vata रहना अच्छा है । १३. शिरपीड़ा में 
इसका पीसकर ओर गरम करके ललाट पर लेप करना 
चाहिए । १४. दात, तालुमूल और गले के रोगों में 
इसके काढे का SST करना हितकारी हे । ay. दस्त लाने के 
लिये इसके चूणे की ६ माशे की फंकी देनी चाहिए। १६. 
उवर उतारने के लिये जैतून के तेल में पकाकर शरीर पर मालिश 
करना उत्तम है। इससे पसीना आता और ज्वर उतर जाता 
है । पुरानी खांसी में इसका काढ़ा पिलाना हितकारी है। 
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श्रकरकाता 


१७. बाळक को जल्दी gu के लिये इसके चूर्ण की फंकी दी 
जाती है ॥ १८. दाँत के दर्द में इसके चूर्ण का मंजन करना 
चाहिए । १६. Half और अफरे में diz के साथ इसके चूर्ण 
की Gat देना हितकारी है । २०. क्लीव रोग में और gerd 
बढ़ाने के लिये मूसली आदि agaga ओषधियों में मित्लाकर 


ay के साथ सेवन करना चाहिए। २१. हृदय रोग में mui 
sta, Gis WT ATIE का काढ़ा देना अच्छा SU २२. शरीर 


की शून्यता पर ain के साथ, निरंतर रहनेवाले ज्वर सें चिरा- 
यते के ग्रक के साथ, शिरपीड़ा सें वादास के साथ ओर चेहरे 
के बाढी के रोगों में पीपळामूल के साथ इसका भ्राटाकर देना 
चाहिए | 22. ala की पुरानी पीड़ा में आंखों के ऊपर इसका 
लेप करना हि हे agi वात में ITÀ के साथ 
इसका काढ़ा दिया जाता है। २४, ATAR में ब्राह्मी और 
शंखाहुली के साथ इसका काढ़ा देना हितकारी है। २६. 
ग्रालस्य में इसका काढा लाभकारी Zt २७, जलोदर में 
उचित BANA के लाथ इसका सेवन करने से फायदा होता है | 
an, Ju में अखरोट के तेल के साथ मालिश करना श्रच्छा 
है। २६९. श्रनियसित मासिक aa में इसका काढ़ा पिज्ञाना 
हितकारी है। ३०. मूत्र की रुकावट में इसका चूर्ण त्रिफला 
di Aet के साथ सेवन करना लाभकारी हे । ३१. area 
और शिथिलता दूर करने के लिये dis के साथ इसकी फंकी 
दी जाती है । ३२. प्रतिश्याय की शिरपीड़ा में इसको idi 
के बीच दवाकर रखना चाहिए | ३३. agia वात में राई और 
इसका चूर्ण जीभ पर मलना छाभदायक हे । ३४. अपस्मार 
का an रोकने के लिये दरा न होने की दृशा में इसको सिरके 
में पीसकर ag मिलाकर सेवन करना चाहिए | Rv. दांतों की 


खेखली जगह सें १ रत्ती अकरकरा, Y रत्ती नोसादर और | 


रत्ती श्रफीम एक में मिल्लाकर २ रत्ती भर देने से दतीं की पीड़ा 
मिर जाती है । ३६. सब प्रकार की दंतपीड़ा में कपूर और 
इसके चूर्ण का मंजन गुणकारी है। ३७. इंद्रिय मोटी करने के 
लिये १ ताले अकरकरा को  तोले प्याज़ के रस में पीसकर 
उस पर लेप करना चाहिए | ३८, अकरकरे के तेल को इंद्रिय 
पर मलने से वह कठोर होती है और काम-शक्ति बढ़ती है। 
मधु के साथ तिला बनाकर इंद्रिय पर लेप करने से संभोग में खरी 
शीघ्र स्खलित होती हे। Ra. अकरकरा और नौसाद्र बारीक 
पीसकर तालू ओर सुख में भली भाति रगड़कर आग रखने से 
सुख नहीं जलता । 

अकरकाता-[बं० ] ढेरा। अंकोट | अंकोल | 

अकरव-[ अ० ] बिच्छू । वृश्चिक । बिच्छी। 

अकरा-[ 4o ] अविला | आमलकी । 

ARU- go ] अकरकरा Ao R I 


श्रकाकिया उसारे 


अकरा करभ-[स०] 
ARTAR- so ] | 
अकरी-[ fo ] कटकला He २ । 
अकरेटर-[ मरा० ] १. अखरोट | ATZI २. [ Fo कच्छ० ] 
अखरोट जंगली | वन wae | जंगली अखरोट | 
ARUZ- do] | 
अकरेट्ट-[ ता० ] 
अकरोठ-[मरा० ] 
ARUS-[ Alo ] 
अककेरः-[ úo ] 
अक्करा-[ Ro] | अकरकरा | श्राकरकरभ | अकरकरहा | 
अकलकरो-[मा०] 
अकलिएहकु-[ ने० ] इख । इच । गन्ना । 
ग्रकलिमियां-[ qo ] एक यूनानी षधि जिसको जलाने से 
सोना या चांदी, सोनामङ्खी इत्यादि के aaa, काग की तरह 
ऊपर नीचे जम जाती है । 
अकली माय फ्ज्ज्ञह-[अ०] 
अकलीमाय फिज्ञा-[ Fe ] 
अकलीलुख्मलक-[ 9 ] 
अकलेलुलमुछक-[ = ] } नाखून | गया केसर | 
अक्करः-][ de] 
Zim fto] 
अकटलः-[ do ] 
अकल्लक-[ So ] 
अकल्लकरः-[ do ] 
अकल्लकरा-[मरा०] अकरकरा | आकरकरभ | अ्रकरकरहा | 
ARANUI ] 
अकवन-[ feo ] आक । रक्ताकं । 
मदार । 
अकखन-| Ro ] aaia देशी | अश्वगंधा । देशी असगंघ । 
अ्रकसवेळ-[मा०] AAA de १ । आकाशवलछी । श्रमरत्नता | 
अक़हयाँ-[ wo ]) [feo] सुलहठी | बाबूदा गाव । यह बावूने 
अकहवांन्‌-[का० | की जाति.की एक बूटी है । 
अक्राकिग्रा-[ To १. [feo] काले बबूल का गोंद । 
ARIE Te ] [de] काळ बब्बूर Rafa 
अक़ाक़िया असरा-[यू०] | [ द° ] कीकर का गोंद । [se] 
अकाक़िया ग्रासरा-[4०] | कास्तेळम पिशिन । [ ते० ] aw 
अकाक्रिया असारे-[बू० ] / तुम्मबंका । [मला०] कारुवेलकम 
SAFA उसरा-[ Te ] | पशा । [द०] कारेगोब्बजि arg ı 
अकाक़िया उसारा-यू० ] | कारेबाली tig । [do ] काळ 
अकाकिया उसारे-[ यू० ] | «se शुन । [sue] 
बाबिलिचा गोंद । [go] काले बबलनु गुंदर । [Ro] (वुद्च)-- 


अकरकरा | श्राकरकरभ | श्रकरकरहा | 


sz "gii 


| रूपामाखी | तारमाकछ्षिक घातु। 


अकरकरा | श्राकरकरभ | श्रकरकरहा | 


श्रकाना । लाल Ha का 
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अकात्सज चुल्लि 


Acacia Ferruginea. Syn: Mimosa ferruginea 
२. [अ० Ho] अ्रकाकिया। यह एक प्रकार के बबूल d qut 
गोंद है । इस वृक्ष के बीज को “करज” कहते हैं । यह काले 
रंग का, खाद में aga ओर सुगंधियुक्त होता है । अनेक 
विद्वानों की सम्मति है कि अकाकिया aq की जाति के 
एक gg का गोंद है, कितु वास्तव में यह इस वृक्ष का गोंद 
नहीं हे । यह इस वृक्ष की ताजी Ar कोमल फलियों से 
उत्पन्न द्रव सत्व है । इसका वृध सैर के वृक्ष की जाति का होता 
हे और नाम भी खेर के ही समान हे। कई प्रांतों में इसको 
काला बबूर भी कहते हैं, इस कारश मेंने इसका प्रधान नाम 
‘aay काला” रखा है ओर इसका सविस्तर वर्णन तथा गुण 
दोष इसी नाम के अंतर्गत दिया है; पाठकों के लाभार्थ इस 
ay का चित्र यहाँ दे दिया जाता है । 
गुण-दाष--ग्रकाकिया संकोचक, खिग्धकारक तथा अति- 
सार, आमातिसार, श्रामरक्तातिसार, सूजाक और जीणे वस्ति 
के दाह पर गुणकारी हे । यद्यपि wear अतिसार ate 
में ama अथवा अफीम के योग से बनी हुई श्रोपधियों की 
अपेक्षा कम गुणकारी हे, तथापि यह अन्य बूटियों अथवा 


खनिज संकोचक गुणवाली ओपधियों की ate ada ब्यव- | 
हार करने से afte लाभप्रद होता है। जब जलोदर का 
रागी भ्रतिसार या रक्तातिसार से पीड़ित होता है, तब अफीम | 


अथवा अफीम मिली हुईं ओषध प्रायः हानिकर होती है; 
क्योंकि वह प्रायः जलोदर को बढ़ाती है। ऐसी अवस्था में 
अकाकिया का प्रयोग उपकारी होता है । 

जिन ताजी फलियों में कोमळ बीज हों अधवा बीज पुष्ट न 


१४ ART 


हुए हों, उनको धूप में सुखाकर चूर्ण करके अतिसार और रक्ता- | 


तिसार आदि में सेवन कराने से लाभ होता है । यदि इसमें | 


कोई दूसरी संकोचक, खिग्धकारक, उत्तेजक बूटी और श्रफीम | 
सिलाई जाय तो वह A शीघ्र गुणकारी हो जाती है à इसी | 


प्रकार श्रकाकिया में भी इन ओषधियों के मिलाने से गुणों की 
विशेष वृद्धि हाती है। 


यूनानी मतानुसार गुण-दोष--श्रथुद्ध cur में 


तीसरे qa में शीतल श्रौर ey तथा शुद्ध किया हुआ दूसरे | 
दज में ठंडा और रुक्ष है। vaag, मळ को दुःखित अव- | 


यव से रोकनेवात्ञा, वद्धक, मुख से रुधिर Gr रोकनेवाला, 
आमाशय और यकृत को बलकारी, नेत्रों को बलप्रद श्रौर उनके 


Usa श में इसका खाना और लेप करना गुणकारी है । यह 
रोघ उत्पन्न करनेवाला हे | 

द्पेनाशक--बादाम-रोगन । 

प्रतिनिधि-चंदन और zara 

मात्रा--३॥ art | 
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ARRAN घुल्लि-[मला०] AMAT Ao २। आकाश ER | 
'ग्रमरलता | 

अकानादि-[ fio ] पाठा लघु । अंबष्टा । लघु पाढा । 

अकान्विश्ि-[ उ० ] पाठा । पाढ़ी । 

अकारकरभ-[ do ] अकरकरा । आकरकरभ | अकरकरहा | 

ग्रकारून-[ Ho ] बच । बचा । 

ग्रकाव-[ feo ] AIF । AH | मदार । 

अकाश Tes गड्ढे-[खा०] 

अकाश गरुडन-[ To ] 

अकाशपवन-[ xo ] Mada Ho १। आकाश da । 
अकाश AGU | 

अकाशावेछ-[ Ro] अमरबेल we २। आकाश age 
ग्रमरलत्ती । 

AB AIER- feo | श्रकास uisa सूक्ष्म जटामांसी | 
छोटी जटामांसी । 

ARTA गड्डाह-[ Zo ] नाही | नाई । 

अकासबेल-[ o ] १. HAAS Žo २। २. [To ] अमर- 
बेल नं० १ | ग्राकाशवछरी | 

अकास मांसी-[ Ro] ्राकाशमांसी । सूक्ष्म जटामांसी । 
छोटी जटामांसी i 

अक्काहुली-[ Fo ], 

ARESU- Fo ] । 可 市 gs 只 | अर्कहुली । दृधियार । 

ARS- Fo ] 

ANIR- यू० ] यह एक प्रसिद्ध पत्थर हे । इसका रंग सफेद, 
गहरा, छाल, नीला या पीला होता है। मुसलमान फकीर 
प्रायः इसकी माला गले में पहनते हैं | 
; यूनानी मतानुसार गुण-देष--दूसरे दर्जे में शीतल 
आर ST, हृदय को बलकारी, aca को युशकारक, रुधिर- 
स्राव को रोकनेवाला, विशेषतः mda का रोधक और दृष्टि 
के लिये बलकारक हे । इसको पास रखने से क्रोध की गर्मी 
दूर होती है। यह गुरदे और गले को हानिकारक हैँ । 

द्पेनाशक--कतीरा और कह के बीज | 
प्रतिनिधिम्‌ गा और FERAI N 
ATAT—ial माशे। 


} नाही | कड़वी। नाइ । 


| अकु-[ उ० ] $a । gg | ऊख | राज्ञा । 


| E जे —[ de T हर do 
दुखने में गुणकारी तथा für-ara को dq करनेवाळा है एवं | Ee en, 


अकुप्य-[ go ] $. साना । ag धातु । २, चांदी wat 
रोप्य। रूपा । 

अकुरुन-[ यू० ] बच । बचा । घोड़-बच | 

ARs सूदू-[ ते० ] थूहर do ३। 

ART- do ] ams फळ | 

ADH do ] सुपारी i गुवाक वृक्ष । 


d 


nai ani 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TAIZ 


अक्रे।ट-[ aro ] कोलम । RITA । 

अकार कोरा-[ Fo ] अकरकरा। AIRETA । श्रकरकरहा | 

अक्लेल-[ feo] ढेरा । अंकोट । ढेरा। [Fo] अ्रखरोट 
जंगली ! वन श्रक्तोट । जंगली अखरोट | 


अकेहर-[ Ko ] ढेरा । अंकोट दक्ष । 

ARIA- fo ] ae । ARIAT! मदार I 
अक्करकरघु-[ वेश ] ) 

BRITA! द्रा] । ग्रकरकरा । आकरकरभ । AET 


अक्कककर-[ क० ] 
अक्कलकारा-[ मरा० ] 
अक्रांतर-[ de ] 
श्रक्रांता-[ do 
अक्रोट-[ alo ] 
अक्रोड-[ alo ] 人 

अक्लिका-[ do ]} 
SRR do ] 

अक्लोमियाउल जहव-[अ०] सोनासक्खी । स्वर्णमाक्षिक धातु । | 

अच्छ-[ सं० ] १. बहेड़ा । विभीतक वृक्ष । २. चौहार कोड़ा 
सौवचेळ लवण । सोंचर नान। ३, तूतिया । gera नीला 
थाथा। ४. रुद्राक्ष | SEIT । y. Ed परिमाण । २ तोले । ६ 
WIAT | ERITI ७, कसलगट्टा | पद्मबीज | 

अच्तक-[सं०] १. बहेड़ा | विभीतक वृक्ष । २. तिनिश । जारुल । 
AGS JT । ३. रुद्राक्ष | BRIT ४. MINH | RIT X. 
कपं परिमाण । २ ala । 

अच्तक्षारका-[सं०] घीकुवार | घृतकुमारी | ware पाठा । 

अक्तकाछ-[ to ] बहेड़ा । विभीतक । 

अक्तगंधिनी-[ सं० ] ककही । श्रतिवला । 

अच्ततंडुरू-[ do ] ककही । अतिबल्ला । 

अच्तत-[सं०] १. यच | जा । २. खील। ढाजा | लावा | 

अक्षता-[ सं० ] काकडा सिंगी । कर्कटश्ट'गी । 

अक्ततेळ-[ do ] बहेड़े का da । विभीतक dari 

ATAT-[ 8o ] HEUT । शाखोट । सिद्दार । 
AS ^ 
Bg! दट : ] l बेळ । वृष । 
अक्षथातल-! सं० ] 
अक्षपाक-[सं०] Iren कोड़ा | सौवर्चल लवण । सोंचर नान। | 
AANS- de ] शंखाहुली । शंखपुष्पी । 
अच्तपीड़-[ 4o ] १. धमासा । हुराळभा। २. बनतिक्ता | 
र्वेतवोना । शवेतबुन्हा । 

अच्तपीड़का-[ do ] १. शंखिनी । यवतिक्ता । २. धमासा । 
दुरालभा | ३. श्वेतवोना । ३वेतञुन्हा | 

अच्तपीड़ा-[ do ] १. श्वेत वोना। श्वेतबुन्दा । बनतिक्ता। 
२. शंखिनी । यवतिक्ता । यवेची । 


P 
| करहा li 
/ 


अखरोट | wwe | 


नील । नीली ua नील का पेड़ । 


१५ 


बन संटा । ब्रृद्दती। बड़ी कटाई | | e : है 
f Br AR- सं० ] आच्छुक । रंजन ga । 


| अक्षिपीलु-[ सं० ] बकायन । महानि ब । 


| अक्षोडक-[ do ] 
| ANSA- do ] watz । अक्षोट ag । 


अखर 

अक्षय-[ सं० ] १. गौरैया ı चटक पक्षी । २, बगेरी | वनचटक 
पक्षी । 

At सं० ] १. ait । ANAMA । चिचड़ा । २. जळ । 
पानी । 

अक्तर्चटक-[ सं० ] gig लवण । मटियानान रेइ का 
नान | 


| अ्रक्तवीर्य्यचान-[ do ] कनेर सफेद। श्वेत करवीर | सफेद 


कनेर | 
अक्तशस्य-[ åo ] £a । कपित्थ sq । 
AAR लव॒णु-] åo ] नमक । ळवण | 
अरक्षि-[सं० ] नेत्र । आँख agi 


अक्षिभेषज्ञ-[सं०] पठानी लेध । पट्टिका ara 


| अक्षिव-[ सं० ] १. पागा निमक । समुद्र waa) २. सहि- 


जन । trata sg | सेंजन । ३. काली मिच । गोळ मरिच । 
aTa- do ] आच्छुक iaaga । 


| अक्तीव-[ do ] १. सहिजन। शोभांजन वृक्ष । gmi २. 


बकायन | महानिब। ३. पागा नान । 
मिचे । काली मिचे । गोल मिर्च । 
AAA do ] आक ZIZ | er | 
अक्षोट-( do ] १. अखरोट । गिरिज पीलु । २. श्रखरोट जंगली । 
बन "mz । ३. पीलु । झळ | 
अत्तोटकर्न सं० ] l १. अखरोट | श्रच्ञोट। २. पीलु फळ । 


श्रक्तोटको-[ सं० J) agi 
| अखरोट । adaa । पहाड़ी पीलु । 


समुद्रलवण ! ४. 


अच्तोड-[ do ] 


अक्षोहार-] do ] खजूर मीठा | मधुखजू रिका | 
अच्म- [ do ] शीतळ चीनी | कक्कोल । 
अच््य-[ do ] चौहाड़ कोड़ा । सावच्चेल । सोंचर नम्रक | 


| अखज्ञा-[ Xo | अंधाहुली | ग्रधःपुष्पी । 


आयुर्वेदीय मताजुसार गुण-दोष -इलकी, रुचिकारक, 

बलदायक, SGA, वातनाशक, कि चित्‌ पित्तक्रारी और हाजमा 
बढ़ानेवाली हे । 

अखतनाक उल्रैहम-[फा० ] येषापस्मार । हिस्टीरिया नामक 
रोग । 

अखतलाज़ुरू कलव Ho ] हत्कंप । होलदिल्ल रोग | 

Taq do ] चिरोंजी । पियाल वृक्ष । 

अखनी-[हिं०] तक्रमांस । छाछ और मसाले के साथ विधि- 
पूर्वक sarar हुआ मांध । 

अखर-][ feo ] कपास । कापांसी zwi 
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अखरीज्ञ 


अखरीज़-[ अ० ] कुसुम | ङुसु भ। बरे | 

अखरोट fto, žo, ५०, go] अखरोट | [de] sm, 
aime, आखोट, wats इत्यादि [fe ] पहाड़ी 
पीलु । [do] आकरोट। आखरोट । [Aue] ARE | 
अकरोड। [To] अकरोड । wars । [ क० ] Bale | 
वेहद्‌ गानुमर । [ ते० ] weg! कोंड गोगुनु । sg! 
[Ro] angi [ato] wags [ खा० ] THUS | 
[ do ] अखरोट | दून। चारमग्ज। WATT । धनधान। 
दनदान। खेर | का। Srl अखोरी। क्रोट। कबोटंग | 
स्तरण । TAF | WT | उनका। [ भो० ] टगशि ग । [आसा०] 
कषसिग। [ लि० ] कोवल । [ काश० ] war । क्रोट gal 
[ अफ० ] उद्टज्ञ। मग्जु। [We] चार मग्ज़। गिदेर्गा । 
[se ] जाज । जोज्‌। जोजल हि'द। [do ] Juglans 


६ 


Regia Syn: Juglans Arguta. [ste ] Walnut. | 
अखरोट एक प्रसिद्ध काबुळी फल या मेवा है। यह दे! ' 


प्रकार का हाता है। एक कागजी अखरोट जिसका छिलका 
पतला हाता है और दूसरा वह जिसका छिलका मोटा होता 


है। जो बूच रोपण करके उत्पन्न Rar जाता है ओर भळी | 


भाति सींचा जाता है, उसके फळ का छिलका पतला होता 
है; तथा जो वृक्ष आप ही आप उत्पन्न हाता है, उसका छिलका 
मोटा होता है। इसके बूच इस देश के हिमालय के गरम 
प्रात, कारमीर से पूरब की AT ओर खासिया पहाड़ी तथा मनी- 
पुर आदि अनेक प्रांत में पाए जाते हैं । 

इसका IT बहुत बड़ा, समय पाकर गिरनेवाळा AN 
मसालेदार सुगंधित हाता है। छाल खाकी रंग की आघ से 
दो इंच तक मोटी होती है। इसकी छाल को पंजाब में 
डि डास कहते है । पत्ते ६ से १२ इंच तक लंबे, चाडे, अंडा- 


कार ar अनीदार होते हें । वे शीत काल में गिर जाते हैं | 


और माघ से चेत्र तक नए पत्त निकल aa P. फूल 
मैनफल के फूल के आकार के हरापन लिए सफेद रंग के होते 
हैं और गुच्छों में आते हैं। ३०-४० वषे के बाद adi में 
फल्न जगने लगते हैं । चेत्र-वैशाख में फूल लगते हैं; फिर फल 


लगकर Ag से आश्विन तक पक जाते हैं। फल गोला- | 


कार २ इंच तक लंबे, मोटे ओर गूदेदार होते हैं ओर उनके 
अंदर कडोर बीज होता PO इसके Het एक प्रकार का 
दूध भी होता है; इसलिये wat को तोड़कर तीन मास तक 


रख छोड़ते हैं । उस समय तक यह चेपदार पदार्थ गुदा बन | 


जाता है gaa तेल भी निकलता है । 


उपयु त दो प्रकार के श्रखरोटों के अतिरिक्त एक जंगली | 


अखरोट भी हाता है, जिसका परिचय आगे दिया जाता हे। 


अखरोट की गिरी भूरे रंग की और चिकनी होती है। वह स्वाद 


में फीकी और बादाम की मींगी के समान स्वादिष्ठ होती 2 । 
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An पित्तकारी, भारी, प्रिय, बळ बढ़ानेवाला, मलवद्धक और 
मल को. बधिनेवाला तथा वात, पित्त, क्षय रोग, वात-रोग, 
हृदयरोग, रुधिर-विकार, रक्तवात और दाह को हरनेवाला हे | 

गिरी मिस्त्री के साथ खाने से मोटापन लाती है, परंतु सुख 
में दाने निकल श्राते हैं ओर जीभ में आरीपन तथा शिरशूल 
उत्पन्न करती है; और यदि गिरी के ऊपर का सफेद छिलका 
उतार दिया जाय ते सुख और तालू को हानि नहीं पहुंचाती | 
ज्वार की भूसी के साथ देर तक तवे पर भूनने से ओर हाथों 
से मलने से छिलका निकल आता है। गरम Amandi को 
यदि कुछ कष्ट जान पड़े ता शिकंजवीन का सेवन करना लाभ- 
दायक है । 

यूनानी मतानुखार गुण-दोष -पहले दर्जे में गरम और 
दूसरे में रूक्ष, अत्यंत uz, प्रकृति को WER, व्यर्थ सळ का 
नाशक, ओजप्रद, अजीण-नाशक, मस्तिष्क, हृद्य, aa और 
आंतरिक इंद्वियों को बळकारक है। इसकी भूनी हुई idi 
शीतजन्य कास सें गुणकारी है। उष्ण प्रक्ृतिवालों को 
हानिकारक है | 

दर्षनाशक--अनार का रस | 

प्रतिनिधि—चिरेंजी ओर चिळगोजा । 

मात्रा--१-२ तोले । 

प्रयाग--१. इस वृक्ष की छाळ कृमिनाशक AR स्वच्छता- 
कारक है । इसको चबाने और gidi पर मलबे से gis सुं दर 
और ळाल हो जाते हैं; इस कारण पंजाब की feat इसका 
व्यवहार करती हैं । तों के कीड़े नष्ट करने के लिये छाल 
का काढ़ा पिलाया जाता है । पत्त संकोचक AN बळकारक 
होते है । पत्तों का काढ़ा कृमिनाशक तथा सूजे हुए ud 
मवादवाले घावों पर गुणकारी हे । फल आमवात को धीरे 
धीरे नाश करनेवाळा है। इसकी पुरानी गिरी खाँसी उत्पन्न 
करनेवाली AT Ast रोग उत्पन्न करनेवाली है । ताजी गिरी 
खाने में उत्तम हाती है। इसकी छाल ओर. फल के छिलके 
रंग के काम में आते Ea इसकी गिरी पौष्टिक है; कितु 
अधिक खाने से सुख में छाले पड़ जाते हैं ओर सिर में पीड़ा 
होने लग जाती हे । as या मिस्री के साथ खाने से गुणकारी 
है। २. घाव ओर फोड़े St साफ करने के लिये इसके काढे 
से घाना चाहिए। ३, पत्ते आही और बलकारी हैं तथा 
उनका काथ कृमिनाशक है। v. कंठमाला पर इसके पत्तों 
का काढ़ा देना ओर उसी से als धोना लाभकारी है। X. 
गठिया में इसकी गिरी खाने से फायदा होता है और रुधिर 
शुद्ध होता है। ६. इसको खाने और लगाने से विष का 
प्रभाव नष्ट होता है o, नहरु्रा ( स्नायुक!) की सूजन पर 
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श्रखरो का तेल 


१७ 


श्रखरोट जंगली 


इसकी छात्र को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना और 
पट्टी बांधकर Gear लाभकारी है। १४-२० दिन में इस 
प्रयोग से ग्रत्यंत ळाभ होता हे । ८. बादी की पीड़ा में ताजी 
पीसी गिरी का लेप करके, gz गरम कर, उस पर जल 


f 


डिड़क, कपड़ा लपेटकर इससे de करने से फायदा होता है । | 


३, दाद में प्रातःकाल, हाथ-सुँ थोकर, stat से गिरी को 


बारीक पीसकर लेप करने से लाभ होता है । १०, दात साफ | 
करने शरोर उनके कीड़े नष्ट करने के लिये इसकी छाळ की दातुन | 
करना उत्तम है। ११. श्रफीम और भिलावें के विष पर गिरी | 


खाना ळाभजनक है। १२, MAQ (नासूर) पर सम भाग 


मोम मीठे तेल में गलाकर, पीसी हुई गिरी मिलाकर, लेप करने 


से फायदा होता है । १३. aia की ज्योति बढ़ाने के लिये दो | 
aade और तीन हरीतकी की शुठली जलाकर, उसकी भस्म | 


के साथ ४ दाना काली RI को खरल करके अंजन लगाना 
चाहिए | १४. इसका छिलका उवालकर पीने से जुलाब का 
काम देता है । १९. रक्ताशे का रुधिर बंद करने के लिये इसके 
छिलके की भस्म को किसी Aga Sieg के साथ खिळाना 
गुणकारी है। १६. इसके कोमळ पत्तों का शीतल किया gar 


काढ़ा पिल्लाने से सब प्रकार के दस्त बंद हो जाते हैं। १७. | 


छत में ताजे अखरोट का छिलका चोटवाले स्थान पर लगाने 
से बहुत लाभ होता है। १८. कान की पीड़ा में गरम किया 
हुआ पीले पत्तों का निचोड़ा हुआ रस डालना चाहिए । १६. 
श्वास रोग में ताजे अखरोट का मधु में डाला हुआ gen रात 
को सोते समय २ तोले की सांच्ना में सेवन करने से बहुत लाभ 


होता हे | २०, इसके छिलके की राख ऋतुमती et यदि मधु के | 


साथ बत्ती बनाकर अंदर रखे तो ऋतु का आना रुक जाता है | 
HAUS का तेल--[हिं०] अखरोट का तेल | [do] waz 


de! [ यू० ] रोगन अखरोट। [oe ] रोगान चारसग्ज्ञ | 


[ भ्र० ] दुहचुल्लाज | 


यूनानी मतानुसार गुण-देष--अखरोट कां तेल सफेद 
An स्वाद में मीठा होता है । इसका स्वभाव गरम, तर, वायु | 
के विकार, कफ और पित्त के विकारों को नष्ट करनेवाला, रोज | 


` ait nc 
बढ़ानेवाळा, केशों को हितकारी, कफकारी, प्रायः अवयवों | 


को घलप्रद, प्रकृति को झु करनेवाळा और चित्त को प्रसन्न 
रखनेवाला है । उष्ण प्रकृतिवालों के लिये afte है । 


प्रतिनिधिघादाम का तेल । 


अखरोट का तेल बनाने की रीति-पहली क्रिया- | 
४ सेर गिरी Seg में डालकर पेरे। जब वह॑ महीन होकर | 
तेल छोड़ने लगे, तब एक सेर और डाल दे। जब अधपिसी | 


हो जाय, तब आध सेर fret के टुकड़े छोड़कर पेरने से खली 
जम जाती हे और तेल अलग निकल राता है। इसे छान- 
कर बोतल में सुरक्षित रखना चाहिए । 


R 


I 
Í 
I 
i 
i 
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दूसरी क्रिया--गिरी को महीन कूटकर गाढे कपड़े की 
थली सें भरकर यंत्र से दबाने से सफेद, पतला और स्वादिष्ट 
तेल निकलता हे । इस खली को पानी में उवाळने से जो 
तेल निकलता है, वह हरे रंग का होता है। इसमें चमड़े 
को जलाने और फफोले उठाने की शक्ति होती है। ताजी 
गिरी का तेल पुरानी गिरी के तेल से अधिक मीठा होता है। 
पुराने dz से दुर्गंधि आती है। यह तेल ज्यों ज्यों पुराना 
होता जाता हे, ei at इसमें wart उठाने की शक्ति अधिक 
होती जाती 2 । 
प्रयोग--१. सरदी ळगने पर या विशूचिक्रा की za में 
इसका मदेन करना बहुत गुणकारी है। २. शरीर का शोथ 
उतारने के लिये एक पाव गोमूत्र में 9 से ४ ताले तक de 
डालकर पिळाना चाहिए। ३. बादी d फूले हुए "un पर 
इसे लगाना हितकारी है। ४. आ्रादित वात में इसकी 
मालिश करके ad मिटानेवाली औषधियों के काढे का 
ARU देना उत्तमं हे। ४. कुच-शोथ पर इसकी मालिश 
गुणकारी ài ६. पागल mw के विष पर ६-६ घंटे पर 
एक एक तोळा तेल एक gets गरम पानी में मिळाकर सेवन 
करते रहने से एक सप्ताह में शरीर से विष निकल जाता है । 
अखरोट जंगली दिं० ] जंगली श्रखरोट । दक्षिणी अखरोट ı 
देशी अखरोट । [do ] भ्रक्षोट । [do ] बन अकरोट । बन 
अखरोट | ARUZ । अ्रकोळ | जंगली अ्रकरोट | [मरा०] चाफळ 
अखेड । [mo ] जंगली अखरोट । जंगली एरंडा । जल्प । 
जाफला | wart [Jo] अखाड़ । अ्खोड़ा [ae] 
नाट ame वित्त । [क०] नाट अक्रोड । [alo] rg 
भ्रक्रोट कोट्टे। [ कच्छ० ] अकरोट । [ ता० ] arg कराड 
zzz । [ao ] arg arg विट्ट । [ खा० ] नाट थकरोडु । 
[ मला० ] बदाम ı बादाम। gag) केरस। कनिहरि। 
[fo ] कक्ङुन। [ वर० ] टो-सिक या-सी । [ स्याम० ] 
कनयिन | काक या उलिक | सकमन यऊ। [ फा० ] R- 
गाने हि'दी । 'चहार मग्जे दिदी [ भ० ] जाज बरी । जौजे 
बरी | खासिफे हि दी i [8o ] Aleurites Moluccana 
Syn: Aleurites Triloba. [ तरे] The Belgaum 
Indian Walnut. 
उपयुक्त नामों में अधिक नाम वे ही हैं जो वास्तव में 
अखरोट के हैं, इस कारण उनके पहले “जंगली” शाब्द छगाना 
अच्छा है । 
यह भारत के कई भागों में होता है, विशेषकर मल्ञावार 
में अधिक पाया जाता है। वास्तव में यह मलाया टापू से ही 
हि'दुस्तान में लाया गया Pao अव यह afay ma के 
प्रायः सभी प्रातो में ओर विशेषकर मद्रास में अधिक होता 


है; wi मद्रास की भुमि इसके जिये भ्रनुकूल होती है । 
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बंगाल और उसके आसपास भी यह वाटिकाश्नों में लगाया 
जाता है। इसका TT बड़ा, ४० से ६० फुट तक ऊँचा 
हाता है और agi मास हरा-भरा रहता है। कोमल 
शाखाए नए पत्ते, और घनहरे भूरे अथवा खाकी रंग के छोटे- 
सोरे tai से भरे रहते हैं। पत्त ४ से १२ इंच तक लंबे, 
चाडे, अंडाकार और अनीदार होते हैं । पत्त की डंडी २ से 
x इंच तक लंबी होती है। शाखाओं के अंत में सफेद फूलों 


के गुच्छे लगते हैं Men ऋतु में फूल लगते BOUM फल | 


ठगकर सावन भादों तक पक जाते हैं फळ २ से २॥ इंच के 
घेरे सें गाल होते हैं तथा बीज बड़े बड़े होते है । इसके फलों 


और छोटी शाखाओं पर गोंद लगता हे । फलों का गोंद खाने 


के काम में आता हे तथा गिरी से तेळ निझाळा जाता है | 
गुण-देष-फल की मांगी आरोग्य-जनक र पुष्टिकारी 


है ı इससे तेल निकाला जाता है । तेल निकालने की क्रिया वही | 
है जो अखरोट के da की है। यह कहरुबा के समान होता है | 


साबुन के समान जम जाता हे और जल्दी सूख जाता हे । 
प्रयोग-१. इसका तेल १-२ aia की मात्रा में अवश्य 
ag रेचन का काम करता है। ३ से ६ घंटे af साफ हो 
जाती हैं। एरंड के तेल के समान कोमळ ओर AIA 
दस्त ल्ञानेवाला है; घल्कि एरंड के तेल से यह अच्छा समका 
जाता हे । इसमें विशेषता यह है कि न इसमें खाद होता है, 
न गंध होती हे और न दस्त के समय कोई तकलीफ ही जान 
पढ़ती हे । जलन, शूल, मरोड़ और मतली आदि नहीं होती | 
बळाबल के विचार से $ dox तोले तक सेवन करना चाहिए। 
२. AT (घाव) को भरनेवाला होता हे । ३. गरिष्ठ भोजन के 
बद्धकोष्ठ पर इसके तेल या मांगी में wq का गोंद मिलाकर 
पेट और नलो पर लेप करना चाहिए। ४. यह खाने और 
जळाने grat के काम आता है । इसकी खली (पिन्याक) भी 
उत्तम रेचक है। 
MISTS मलिक्र-[१०] तज बादशाही । कटीला | परंग | 
AAST Io ] रोगा | अपामार ॥ चिचड़ा । 
JA य° ] १. अखरोट mq अखरोट जंगली । 
वन ame 
अखोड़ा-[ To, मा? ] अखरोट जंगली । 
श्रखार-|[काश०] 
IATA- १० ] ) अखरोट । "iz | 
अगंधक-[ 8o ] तेजबल | dau i 
अगंधिक-[सं०] चौहार कोड़ा | सोवचेळ लवण । सोंचर नान | 
अगंधिका-|[ do ] बबंरी । बनतुलसी। 
श्रगकरा-[ते०] afm खेखसा | वंध्या ककोंटकी । घन ककोडा | 
अगचे-[ go ] अगस्त । सुनिद्ठुम । : 
ATA- सं० ] $, शिळाजीत । शिलाजतु। २.तुंबरु । तुंबुरु। 


Aire 


३. धनिया हरा । aie घान्ये । v. बंदा । परगाछा । बंदाक | 

HIG ख़ालीस-[ फा० ] हींग RT! 

अगती-[ ता० ] अगस्त । सुनिद्ठुम av । 

अगत्यो-[ मा० ] संखिया arg पाषाण | 

anian- feo ] ) 

अगधिओ-[ उ०] | 

AAA- ko ] b श्रगस्त। ara वृक्ष हदुगा। हथिया। 

अगथीओ-[ ] | 

IRAT- se] ] 

अगश्यो-[ मा? ] संखिया | arg पापाण । 

ANZ- do ] १. «mg | चक्रमद । २. रोग। व्याधि। ३. 
ओषध | दुवा । ४. रोगसुक्त । व्याधिसुक्त । x. 
आरोग्य । नीरोग । ६. [ सं० ] agad ggal कोटारी I 
अंग सु दर आदि । [ हिं ] दाइ-मर्देन | दादमारी । दाद- 
मदैनी । [ मु०, मरा० ] दाद-मदैन । [30 ] दाद का पत्ता | 
दाद्‌ का पात । विलायती श्रगती [are ] frag wale | 
frag अगति dg कोलि । [do ] सिमा ae सिम 
अविसि। सिम aR । [so ] gat) [ क०, खा० ] 
RA श्रगशे । सिमे अगसे । [ द्रा० ] faa अगति । बंहुकोलि । 
[amo] शिम weet [do ] Cassia Alata, Syn: 
Senna Alata, 

अगद के वृक्ष बंगाल, पश्चिमी प्रायद्वीप और बरमा थादि 
कई प्रांतों में होते हैं। यह ands और कर्सादी आदि की 
जाति की बूटी हे । इसका वृत्त छोटा या झाडू बढ़ा हाता है । 
शाखाए मोटी ओर Aa में रोएँदार होती हैं । पत्ते १-२ फुट 
लंबे सीकों we से १०-१२ तक जोड़े लगते हैं । वे अंडा- 
कार और २ से ६ इंच तक लंबे होते हैं । फूल छोटी डंडी पर 
आते हैं। उनके दल १। इंच लंबे, चमकीले, पीले रंग के और 
काली रेखाओं से युक्त होते हैं। फलियाँ ४ से ८ इंच तक 
लंबी और आघ से पैन इंच तक चौड़ी होती Pa उनमें 

Xo या इससे अधिक बीज होते हैं। यह एक प्रकार का 
aaie है, जो वनों, उपचनें तथा ग्रामों के पास उत्पन्न होता है। 

शुण--दाद, पामा, खुजली और विचचिका रोग का नाश 
करनेवाला है । 

पत्तों और फूलों का सेवन बलकारी है तामिल लाग 
इसके पंचांग को दोबेल्य, कामेच्छा की कमी और विषैले 
जंतुओं के काटने पर व्यवहार में लाते हैं । 

: प्रयोग. इसकी जड़, पत्ते आदि औषध के प्रयोग में आते 
Éi वे पुराने रोगों की अपेक्षा नवीन रोगों में अधिक गुण- 
कारी होते हैं। दाद के लिये यह एक बहुत ही अच्छी 
पध हे । यह दूसरे चर्मरोगों में भी व्यवहृत हाता है तथा 
सर्पविष पर भी ल्ञाभकारी है। गले के रोग, श्वास रोग और 
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अगर 


aa रोग में इसके पत्तों An फूलों का काढ़ा दिन में कई बार 
देना चाहिए। २. दाद-रोग में इसकी जड़ को सुहागे और 
हरीतकी के साथ पीसकर लेप करना चाहिए। ताजे पत्तों को 
पीसकर लेप करने से या उनको कुछ दिने तक दाद पर रगड़ते 
रहने से अथवा नमक के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता 
| ३, सुखपाक या सुख के छाले में पत्तों के काढे से कुछा 
| करना चाहिए ı ४. खाँसी में इसके पत्तों को अड़से के qui 
| के साथ चूसते रहने से लाभ हाता है y. बलब्रृद्धि के लिये 
| पत्तों का चुर्ण मधु के साथ चाटने से फायदा होता हे । ६. दाद 
| में फूलों की पुल्टिस लाभकारी हे । ७. विपेले जीवों के दंश | 
| पर पत्त का रस मळना चाहिए | ८, उपदंश के घाव पर पत्तों 
| का रस लगाना अथवा पत्तों का उबालकर बफारा देना हितकारी | 
| है | ९. पामा, खुजली रादि पर पत्तों को नीवू के रस में 
| पीसकर लेप करना चाहिए। खुजली में पत्तों और फूलों के 
काढे से कई बार थोना चाहिए। इसकी छाल में भी यही | 
| गुण है। १०. कोष्ठबद्धता में पत्तों के चूर्ण की फंकी देनी 
— fem! ११. इसके पत्तों के सनाय के साथ उवालकर पिलाने 
से अ्रथवा सूखे पत्तों का काढ़ा देने से qu आते हैं । 
अगन-] feo ] लवा । Age पक्षी । | 
अगनचशमा ना काच-[ Jo ] श्रातसी सीसा । सूयकांत | 
अगन Riiga- fee ] लवा । भरद्वाज पक्षी | चंदूल । | 
। अ्यगया-[ यू० ] यह यूनानी ओषधि इसी नाम से प्रसिद्ध है | 
। रसायनी लोग इस बूटी की तलाश में बहुत रहते हैं। इसका 
रंग हरा AN Ale कड़वा तथा तीखा होता | 
शुण-दोष--तीसरे दज में गरम ओर दूसरे में रुक्त हे। | 
यह AT कामोद्दीपक हे । इसके स्वरस में गंघक को ४० | 
दिन भिगोकर धूप में रखे। फिर २ रत्ती मात्रा पान के साथ 
सेवन करने से Gal की अत्यंत बृद्धि हाती हे । इसके स्वरस 
के द्वारा भस्म किया हुआ चंग ध्वास और कास को गुणकारी 
है। त्वचा को हानि करनेवाला और खुजली उत्पन्न करनेवाला हें। 
द्पेनाशक- सुदा संख ओर गाय का घी । 
मात्रा--२ रत्ती | 
अगया घास-[ feo, Fo ] Ua घास नं० १ । रोहिष तृण । 
ANA बात-[ so ] अरनी । श्रश्मिमंथ । गनियार । 
अगर-[ feo ] अगर। [Go ] अगुरु । प्रवर । लाह । राजहि | 
योगज। दंशिक। कमिज । कृमिजंध। अनाघक आदि। 
[ बे० ] अगरु । उगर। अगरु काष्ठ । अगरु चंदन । [मरा० 
| Se, de, go, do ] अगर | अगरु। [ मा०, To, qo 
| AM [xo] अद्विलकद्द । अहरुकट्ट अहरु FES 
[Ve] ऊद्‌। wq फारसी । [go] हिंदी अगर । [ ता० 
अग्गलिचंड | [Ro ] कृष्णा अगरु । अगड काष्टसु। [आसा ०] 
ससी । सची | विस्लत्न । [we] ऊद्‌ हि'दी। उदे KA 


a 
ह्‌ 


| 
i] 
! 
| 


. इसका सार भाग बहुत इढ़, काले रंग का और मधु के समान 
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उदूगर्की । au हि'दी । श्रगर्‌ । [ Ho ] vm हि दी । ऊद्‌ । 
द्‌ । दे हिंदी । उदे हिंदी । श्रगलुगेन । ऊद्‌ खाम I 
[लै०] Aquilaria agallocha [ अं ] Calambac; 
Aloe wood; Eagle wood 

अगर के वृक्ष पूरब हिमालय, भूटान, श्रासाम, खासिया 
पहाड़, Sez, मालावार, मलयाचल शौर मनीपुर आदि 
रते में पाए जाते हैं। यह ag बहुत बड़ा और ऊँचा grar 
el Rİ मास हरा भरा रहता है और छोटी कोमल 
शाखाओंवाला होता है। छाल पतली होती है। लकड़ी 
सफेद, कामल, चिक्रनी और काटने पर गंधयुक्त होती है । 


गंधवाळा हाता है। पत्त २ से ३॥ इंच तक लंबे, ae 
चमकीले, अंडाकार और अनीदार होते हैं । वे अन्य 378 
पत्तों की wg ganz में नहीं गिरते । इस पर के फूल-फख 
अनहोनी बात से प्रतीत होते हैं । फूल सफेद और Ga १-२ | 
इंच लंबे होते हैं । 

इस WW की लकड़ी सफेद, कुछ पीलापन लिए खुरदरी और 
रेशेदार हाती है। इसमें बहुधा कीड़े ळग जाते हैं । जब वह 
fuga लगती है, तब उसको काटकर टुकड़े करके भूमि में 
गाडू देते हैं। कुछ दिनों के बाद वे भारी, काले, तेलिया 
आर सुगंधित हो जाते हैं । सिळहट की um अच्छी होती 
है । जिसका रंग काला हो, जो वजन में भारी हो और पानी 
में डालने से ga जाय तथा पानी से निकालकर कपड़े या हाथ 
से जल का AT wg करके दियासलाई zu देने से वह बत्ती 
के समान जलने लगे एवं उसमें से निकला हुआ ya सुगंधित 
हो az age 

आयुवदीय मतानुसार गुण-देष--गरम, =z, तिः 
पित्तकारक, हलकी, कान और आँख के रोगों का नाश करने- 
वाली तथा शीत, वात, कुष्ठ आर कफ को हरनेवाली 
मंगळकारी ओर सुगंधित धूप में ब्यवहार करने योग्य है । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-दूसरे दजे में गरम और 
तीसरे में रुच, प्राणवायु को खच्छुकारक, रोध-उद्धाटक, 


को लाभकारी, ओजप्रद और हृदय की 

करनेवाली है । गरम मिजाज को हानिकारक 
दपषेनाशक--ऋपूर और गुलाब 
श्रतिनिधि-दालचीनी. 

SH मस्तकी | 
मात्रा--5 रत्ती से ३ माशे। 
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रक्त में अगर और Als का काढ़ा पिलाने से और शून्य स्थान 
में इसका लेप करने से लाभ होता है । ३. श्रतिसार में SU 
और अतीस के चूर्ण का सेवन करना गुणकारी है। ४. छ्दि 
वा वमन में अगर और भूने हुए BATE की सफेद गिरी के 
qÅ को मधु के साथ चाटना चाहिए। ४. चक्कर (घुमरी) 
में इसकी लकद़ी सू घना हितकारी है। ६. अवर की तृपा मे 
इसका काढ़ा पिळाना और ज्वर में अगर और सतावर का काढ़ा 
देना हितकारी है । ७. पसीना रोकने के लिये इसका महीन 
qÅ मलना चाहिए। म. मंदामि ओर हृदय रोग में इसके 
चूणे को मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. 
अगर का गोंद वात रोग में लेप करना हितकारी है। १०. 
अगर फा तेल गर्म, कृमिनाशक, ओज को घढ़ानेवाला तथा 
wr को दृढ़ करनेवाला हे । वात रोग, गठिया और खुजली 
में इसकी सालिश करनी चाहिए । 
प्रतिनिधि--देवदारु का तेल । 
अगर तुरकी-[ so ] 
अगर gat- we ] 
अगर सत्त-[ Bo ] अगर । अगुरु | 
अगरसार-[ feo ] काली अगर ı खाद्वागुरु । स्वादु अगर | 
अगरा-] ïe 
अगरी-[ ïo 
अगरु-[ सं०, वं ] अ्रगर । अगुरु । 
अगरुकाए-[ To Jam । age 
अगरुगिड़-[ क० ] शीशम। शि'शपा वृक्ष । 
अगरु चंद्न-[ To] अगर अगर | 
्रगरुसार-[ Ko ] काली अगर | कृष्णागुरु | स्वाहु अगर | 
अगरे तुकी-[ फा० ] बच | बचा । 
sum हिदी-[अ०, फा०] | 
अगलुगेन-[ ao ] i अगर | ATs | | 
aag शोठि-[ क० ] पाठा । पाढ़ी । | 
अगसत्मरि-[ To ] जलकुंभी । वारिपर्णी । कुंभिका | | 
अगसि-[ क० ] तीसी । अ्रलली | अतसी । | 
अगसे-[ खा० ]) s. श्रगस्त i [To] अगस्त्य । anda | | 
अगरुता-[म॒ु०, मरा ०] जसमा इतिया। इया aR । | 
स्ता-[यु०, Aue] | अगख्तिया । [4o ] वक। बक। बक | 
अगास्त-[ संश ] | फुलेर गा [ मरा० ] दुगा । [मा०] | 
्रगस्स्यो ATANT | [se] अगचे। अगिचे। 可 
अगथियो । अगरथिश्षा । ı [4 Lge ] | 
° ] हंदगा i gfrar i 
[ ते० | अविसी । अगिसे। अवसि । विसे । [ता०] | 
अगती । अरति। [Me] weft. श्रत्ति । | 


4 Ò ट | 
Sesbania grandiflora, Syn: Aeschynomene | 


} बच । बचा । घोर बच। 


DE 
it देवदाली | देवताड़ । घघर बेल । deri 
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अगस्ति 


grandiflora. Syn: Agati grandiflora. Syn; 
Coromilla grandiflora. [39] Large-flowered 
Agati. 

अगस्त का II मध्यम श्राकार का २० से ३० फुट तक ऊँचा 
होता ह ı छाल हलके भूरे रंग की और चिकनी होती है । लकड़ी 
सफेद और कोमल होती है । पत्त इमली के पत्तों के aga 
पर उनसे आकार में बड़े १-१॥ इंच लंबे, कि चित्‌ ASTER, 
गाध से एक इंच तक लंबे Gal पर १०-१२ जोड़े समवर्तो लगते 
हैं। फूल २ से ४ इंच तक लंबे, A, wis या सफेद होते 
=, फलिया १०-१२ इंच लंबी, तिहाई इंच चोड़ी और 
चिपटी होती हैं । 

यह वाटिकाओं में लगाया जाता है; विशेषकर दक्षिण 
भारत, गंगा के श्रासपास, MATa और बंगाल सें अधिक होता है। 

फूल के रंगों के भेद से यह चार प्रकार का हाता हे । इनमें 
से सफेद और किंचित्‌ पीले फूलवाले ana का aT प्रायः 
हि'दुस्तान के दक्षिण Ar पूर्वीय प्रांत, अदरवेद्‌ ओर राज- 
पूताना आदि अनेक sata होता है। छाल qan 
अगस्त का वृक्ष भी कहीं कहीं वाटिकाओं में पाया जाता हे, 
कि तु बंगाल में अधिक देखने में war है। इसका gy 
दीर्घजीवी नहीं होता, प्रायः ७-८ वर्ष में सूख जाता है। वर्षा 
ऋतु से शीत काल तक फूल-फल लगते रहते हैं । फूलों का शाक 
अर बजके बनते हैं । 

इसके gw लगाने के लिये वर्षा ऋतु उत्तम समय हे । बीज 
से और शाखा से गुल कलम करके पोधे तैयार किए जाते है । 
इसके लिये साधारण दुम्मट मिट्टी पर्याप्त हे ओर खाद देने से 
gi का तेज बढ़ता है लाल फूलवाला अगस्त बारह मास 
फूल देता है । 

गुण-देजष--यह शीतल, GU, वातकारक, तिक्त, कडुवा 
और शीतवीयं है । पित्त, कफ, चातुथिंक ज्वर और प्रतिश्याय 
(जुकाम) का नाश करनेवाला हे । इसका फूल शीतळ, स्वाद 
कड़वा, BAA, पचने में चरपरा तथा चोथिया ज्वर, रतोंधी, 
पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है । 

इसके पत्त चरपरे, कडवे, भारी, मधुर, किंचित्‌ गरम तथा 
कृमि, कफ, कंडु, विष ओर रक्त-पित्तनाशक हैं । 

इसकी फली सारक, बुद्धिवधंक, हलकी, पचने में मीठी, 
कडवी, स्मरणशक्ति को बढ़ानेवाली, त्रिदोष, शूळ, कफ, qig- 
रोग, विष, राजरोग और गुल्मनाशक है । 

इसकी पकी फली रूखी ओर बादी है । इसका फूल शीतल, 
स्वाद में कडुबा, कसैला, पचने में चरपरा तथा चोथिया ज्वर, 
Aih, पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है | 

प्रयोग--१. इसकी जड़, छाल, पत्त और फूल प्रयोग में आते 
हैं। बंबई में इसके पत्तों और Gai का अधिक उपयोग किया 
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| अगस्तिषुष्प-[ ge] 
| भ्रगस्तिया-[ feo 
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जाता है। नाक से शब्द करनेवाले प्रतिश्वाय और शिरपीडा 
में इसके रस का उपयोग किया जाता है। नाक में इसको 
फू क देते हैं जिससे नाक से मवाद निकलकर पीड़ा दूर हो जाती 
है। संधिवात पर लाल फूजवाले अगस्त की जड़ पानी में 
पीसकर लगाते हैं । जड़ का रस ५-२ aa की मात्रा में 
प्रतिश्याय में दिया जाता हे । 


E 
al 


dus में छाल का fa या 

गाल बहुत संकोचक और बलकारी 
है। मरोढ़ पर पत्त की पुल्टिस लाभदायक है। दृष्टिमांच 
पर पत्तो का रख आंख में टपकाया जाता है। बंबई में इसके 
फूल ओर फलिर्या दाल में SIERT अथवा तरकारी बनाकर 
खाते Za फलियों की बनाई हुई तरकारी का स्वाद अच्छा 
नहीं हाता; ता भी स्वादू पर ध्यान न देकर लाग खूब खाते हैं । 
इसके कोमळ पत्तों, फूलों ओर Beat की तरकारी बनती हे; 
पर इसका अधिक सेवन श्रतिखार उत्पन्न करनेवाळा हे । इसकी 
छाल आही हाती है। २. अतिसार सें छात्र के चूर्ण की फंकी 
देना लाभदायक है। ३. ससूरिका ( sus, Maar) में gra 
का हिम या ale पिलाना हितकारी है। v. प्रतिश्याय मे 
पत्तों और फूलों का रख सू घना चाहिए x. सिर की पीड़ा 
श्रौर उसके भारीपन में पत्तों और फूलों का रस नासिका द्वारा 
मस्तक सें चढ़ाने से पानी गिरकर व्यथा नष्ट होती है। ६. 
कोष्ठ-बद्धता में पत्तों का काढ़ा देना चाहिए | ७. चोट ओर 
चोट की सूजन पर पत्तों की पुल्टिस बंधना हितकारी है। a. 
चातुथि क ज्वर में Rat या पत्तों का रस सूघना चाहिए । a. 
वात रोग और गठिया की सूजन पर लाळ फूल के अगस्त की 
जड़ को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना हितकारी है | 
१०. gu में फूलों का रस ala में टपकाना गुणकारो है। 
११. रतोंधी में फूलों का शाक खाना अच्छा है । १२. खुजली 
पर इसके रस का मदेन करना चाहिए । 

२. मोलसिरी । बकुल वृक्ष saad । 
अर्गास्तकुसुम-[ de ] 
अगस्तिद्ठु-[ do ] 
अगस्तिदुम-[ de ] 


qd ggir होते हैं । 
फाँट दिया जाता हे। छाल 


} अगस्त । सुनिद्ठुम । वक वृक्ष । 


] i अगस्त | अगस्त का फूल | 


| अगस्त्य-][ do ] 


; AN 
अगस्त्याक-[ de ] स्त्र | चक IT | हृदया | 


SATT धूम do ] Ra | गृहधूम । 
अगिचे-[ ao ] अगस्त । वक वृक्ष । 
अगिनवूटी-[ go, द° ] कुरंड । कुरंडिका। 
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२१ 


AT 
622.2) 


अझ्िचूड़ा 67; “““ 


अगिया-[ fe ] 

aRar az- दिं ] 

अगिया घाख-{ feo ] 

अगिर-][ do ] चीता । चित्रक aq 

अगिवथ-[ zo ] श्ररनी । afia । गनियार | 

अगिशचेट्टु-[ do ] कुड़ा । कुटज वृक्ष । 

AÑA- to ] अगस्त । वक qu I 

AGAN- फा० ] हींग । हि यु । 

अगुश्काए छु-[ de ] अगर । श्रगुरु । 

अगुयाबात-[ go ] श्ररनी । श्रप्मिमंथ । गनियार । 

AIT do ] 

अगुरू-[ do ] 

अगुरु-[ do ] शीशप्र । शि'शपा az । 

अगुरुगंध-[ do ] हॉग । Rg 

अगुरुशिशपा-[सं०] शीशम काळा। कपिळ शि'शपा। काढा 
शीशम । 

ATRAN- do ] काली अगर । कृष्णगर । स्वादु अगर । 

श्रगुरुखारा-[ de ] शीशम | शि'शपा। 

अगूढु-[ de] एरंड सफेद । ais | सफेद अरंड । 

AJETA- do ] १. हॉग । RTI २. प्याज । qaig । 
३. कस्तूरी | waa ४. लहसुन । egal 


भूतृण | भूस्तृण । शारवान। रोहिस 
घास I 


| अगर | ATS | 


| अगेथ-[ feo] l 


| ्रगेथु de ] 
| Ig do ] 


अरनी | अ्भिमंथ । गनियार । गनियळ i 


अगेथूरनी-[हिं०] J 
श्रगोकर-[ ते० ] खेखसा । ककोटकी । खेकसा aga | 


| अरस्गालचड-[ To ] अगर । अगुरु । 
| अञ्चद्‌-[ व ° ] पाठा i पाढ़ी i 
| अश्विन सं० ] १. चीता । चित्रक । २. Raal । amas 


| 


३. नींबू । नि'बूक। ४. जठराझि। पित्त (पचानेवाली शक्ति) 
Xu. a) आतिश। 


| अश्निक-[ do ] १. बीरबहूटी | इंद्रगोप कीट । २. मिलार्वाँ | 


भछातक । ३. चीता । चित्रक चुप । 


STARS d» ] 3. करील । करीर । 
३. शमी । छिकुर । साइ ag 

IATA- do ] १. अंबर । अझिजार । २. झातिशी शीशा। 
सूय्यैकांतमणि । 

अप्लिगर्भा-[ de ] १. शमी AR । २. माळकांयुनी बड़ी । 

हाज्योतिष्मती । बड़ी माज़कंगनी | 
अप्निचूड़-[ as 
ITS de 


२० अगर । AS! 


] i सुरया । सुर्या। कुक्कुट पक्षी । 


EL 
7 
] 

, 

| 


DS NS CR RR RR YE a 
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अञ्चि S 


अञ्िज्ञञ्‌ सं] ) अंबर। अंबर अशहव । अग्निजार । 

अझिज्ञातन 8 ] L कोई कोई कहते हैं कि mf अंबर 

अझिजार-[ सं० ] | से एक भिन्न वस्तु है और इसका IT 

अञ्चिजाळ-[ सं० ] | पश्चिमी समुद्र के किनारे होता है तथा 
अभिजार नाम से प्रसिद्ध है। यह देखने में लोहित वर्ण का 
और स्वाद में कड़वा Tal a 

] } कलिहारी । लांगली । करियारी । 

अपग्निज्वाला-[ de ] १. गजपीपळ । गजपिप्पली । २. चव्य d 
चविका | चाब। ३. कलिहारी। लांगली । ४. जलपीपल | 
जलपिप्पली | x. घातकी । धव। wast ६. धतूरा सफेद | 
श्वेतघुस्तूर | 


अप्निद्ग्ध-[ do ] आग से जलना । इसकी गणना ANTS | 


wis Ba यह रोग दो प्रकार का होता हे--एक तेल 
आदि d sara, दूसरा तस, are आदि और अभि से दग्ध 
होना । दोनों प्रकार के अप्निदुग्ध के चार भेद होते E 


अञ्चमांद्य 


१. प्लु्टद्ग्ध-जिसमें शरीर का वर्ण बद्ल जाय । २. दुद्ग्ध- | 
जिसमें दाह, पीड़ा और फोड़े हो जायें तथा जो बहुत दिनों | 
में मिटे। ३. सम्यक्‌ qno Red अंग का वर्ण तांबे के | 


समान हा, दाह और पीड़ा et तथा फैले नहीं; र ४. 
अतिदग्ध, जिसमें त्वचा और मांस सब दग्ध होकर शरीर से 
एथक्‌ हा जाये, नसें, aI, हड्डी, संधि इत्यादि qur हो जाये, 
उनमें अत्यंत पीड़ा और दाह हा तथा ज्वर, तृषा, मूच्छ हो 
श्रौर जिसमें अंकुर देर से निकले । 

साधारणतः यह रोग तीन भागे! में विभक्त हा सकता 2; 
जैसे. साधारण दुग्ध-जिसमें जला हुआ स्थान प्रायः 
लाल होकर फूल जाय या उसमें थोड़ी देर तक अस्यंत जलन 
मालूम हो तथा तत्काल छाले या फफोले WAT) २. 
गंभीर दग्ध--जिसमें जले हुए अंग का थोड़ा या बहुत सा 
JAJI जलकर खराब हा जाय, उसमें कहीं कहीं ऊपर को 
उभरे हुए, नरम, मोटे, धूसर या बादामी रंग के दाग या 
apa से पड़ WY तथा उन चकत्तों के चारों ओर छोटे छोटे 
waa पढ़ें या लाली हा जाय । और ३. सांघातिक दग्ध-- 
जिसमें शरीर का एक स्थान या कई स्थान बहुत देर तक 
अत्यंत तीक्ष्ण अभि से जळते रहें । 


इस राग की नाशक Arafat और उनकी प्रयाग- | 


सख्या--श्रनार do ३१। MA Ao 38 | MA do २। 
इमली to ३४ | कपास Ho X, २८। कपास के बीज नं० 


५, १३ | SCS do १ | करेला Ao Re | कायफल्न नं ६। | 
केळा Ho ८ | केश Ho ३ । कहरुबा Ho ४। कोयला नं० ३। | 
खैरसार do ३२ ı गाजर Ho ४। गिलेय te ६। गेहूँ do | 
१३। गोरखपान नं० ६। REAN Ao २३, ३५। चूना | उत्पन्न होते हैं। 


de २९, ३१,४१, ४३। चैलाई do २७। AT Ho १०, २१। 
जामुन do ४० । mAT २। Ratovi तीसी Ho 
qu) तीसी का तेल dong धातकी नं० १० । नारियल 
Wo ४ । नील to & । परवल कड़वा Ho ३ | पाढर «o ४। 
पीपल do १६। बड़ नं० ३१। WI ने) ८। बादाम 
जंगली Ho yi बिहीदाना नं० ८। बेर Ao २९। AY Ao 
४० | सुलेटी नं० ₹ | मेथी का साग Ao ३। मेंहदी Ho ₹। 
राल Ao go | AT बड़ी Ho ७। सफेदा नं० ı सरिवन 
Ho ४ | सिरका Ho १४ d हरीतकी Ao १० | हींग Ho ८। 
अप्निद्मनकर-[ 8 ] 
अग्निद्मना-[ f£o ] 
अग्निद्मनी-[ संश ] | [ao ] चितरटे। 
अग्निद्वना-[ feo] J 
aza छुप जाति की वनोपधि घमासे का भेद है। 
कुछ वेद्य इसको दौने का ag मानते हैं। इसका चित्र 
शालिग्राम निघंटुभूषण से उद्छत है । 
गुण-देष--चरपरी, गरम, रूखी, वात और कफनाशक, 
REIT, अझि-प्रदीपक, हृदय को हितकारी तथा वात, कफ, 
गुल्म, वायगोला ओर प्लीहा का नाश करनेवाली È । 
अग्निदी पन-[ do ] वरुन । वरुण वृक्ष । 
अग्निदीप्ता-[ 4o ] मालकंगनी घड़ी । 
लता । बड़ी माळकांगुनी । 
अग्निधमन-[ do ] बकायन । महानि'ब | घोड़ा नि'ब । 
अ्ग्निनिर्यांस-[ do ] 
अर्निनिय्यांस-[ do ] 
अग्निपन्नी-[ सं ] yaw) «equ । अगिया । रोहिस घास। 
अग्निपाल्ी-[ do ] चीता । चित्रक । 
अग्निफला-[ do ] मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती war | 


| ग्रभिदमनी [ko] amga 


महाज्योतिष्मती 


Sra | प्रझिजार । 


अश्निबीज-[सं०] १. सेना। स्वर्णंधातु। २. ्ररनी। ग्रझिमंथ । 


aRar | 
अर्निभ-| do ] साना | ad । 
श्रग्निभा-[ do ] मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती wat! 
अग्निभु-[ do ] s. साना । स्वर्ण । २. जल । पानी । 
अग्निमंथ-[ do ] अरनी। गणिकारिका। 
अग्निमणि-[ do ] आतशी शीशा । सूर्यकांतमणि । 
अग्निमथन-[ सं० ] अरनी । गणिकारिका । 
अरिनिमय-[ do ] विधारा । वृद्ध दारु । 
आग्नमांद्य-[ so ] मंदाञ्चि। [ wo ] जोफ-उटू-मेंग्रदा | 


जिसमें थोड़ा भी किया हुआ भोजन भली भाति नहीं |. 


>आगदमन | [ म० ] श्रागीदवण i | 


पचता उसको “मंदाझ्नि” कहते हैं। मनुष्य को कफ की | 


अधिकता से मंदाभि होती है, और मंढाझि से “कफज रोग 
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MAATE 


A 


ग्राजकळ पढ़े-लिखे भारतवासियों में भ्रधिक्रांश ऐसे हैं 
जो इस रोग के शिकार हो रहें हैं। उनका AATA या 
कोष्ठ ठीक-ठीक काम नहीं करता वे लोग इसको मामूली 
बात सममते हैं, परंतु पीछे इसी से अनेक प्रकार के रोग 
sus हो जाते हैं। इस रोग का बीज प्रायः विद्याभ्यास 
काल में ही उत्पन्न होता है; ओर यह ऐसा दुष्ट रोग है कि एक 
बार इसका भ्राक्रएण हो जाने पर जीवनं-पर्येत कुछ न कुछ 
बना ही रहता Zo जो लोग श्रधिकतर मस्तिष्क का काम 
करते हैं. ओर व्यायाम तथा श्रैय-संचालन का जिनके कम 
अवसर मिलता है एवं जिनके भोजन ओर विश्राम का प्रबंध 
उपयुक्त नहीं होता, जिन्हें ara के उपरांत तुरंत भोजन की 


श्रादत होती हे और जा चाय तथा कहवे का अधिक व्यवहार | 


करते हैं, वे इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं । ज्यॉ-ज्यों अवस्था 
अधिक होती जाती है, त्यो-त्यो कष्ट भी बढ़ता जाता है । 
इस रोग की नाशक ओपधियाँ ओर उनकी प्रयोग- 
सख्या--अ्रकरकरा Ho १६ ı अगर चं० mob अजसेदा do 
७ | ARARA $o g, X, १२। अजवायन का तेल o १। 
अतील do १९। अदरक Ho १६, 29 | 
Ho Rl MRA do sz | Baws do Y| 
Ho X | आमडा do २ | अरनी नं० Y | श्राक लाल do १, 
२६ | zffagtsto 3, ४। इमली do २२। इलायची बड़ी 
Ho ७ | Ke कटीरा [o ३। कंटकारी Fo २८। कचनार लाल 
Ho ७। कटभी नं० ७। कन्ना नीवू नं ७। करंज do २१ | 
कलपनाथ। कलिहारी नं० १४ | काकड़ासि गी नं ० ४। कुचला ने ० 
१०। कुटकी नं० ८। कुलंजन नं० vi कुलंजन बड़ा Ho Y, 30 | 
कूट नं० १२ | केला नं० १४। कौड़ी नं० ५। गंधक नं० x, 
३८। गिल्लाय Ho २०, ३०। गिलोय का सत do RAI 
गुड़ Ho ३। गूगल Ho ८। गेहूँ Ho १६। गोरी Ao ₹। 
घीकुवार de ८, ३६ ı घीकुंवार ata नं० ८। ga नं० ६, 
१८ | चना Ho Ro l चना खार Ho & | चांगेरी Fo २। 
चिरायता नं० १२। चूका Ho ४ जा नं० agi जस्ता नं० 
४। MARA नं० १३। जीरा सफेद do २०, २४। ढाक 
नं० ७, २१ g'us नं० २। तुलसी नं० 33 तूत मीठा 
नं० ९ | दंती घड़ी नं १० | धनिया do २२, ३८। नमक 
नं० ६। नाड़ी हि'गु do so | नारंगी do १३, १६। नारि- 
AU नं ६। aaa दरियाई नं० ७। नासपाती de ६। 
पपीता नं० ६, १४ | पाठा Ho ११ । पाताल गारुड़ी #० ४। 
पारा Ho १४। पाषाणभेद do ४। पि'ड खजूर do १०। 
प्याज़ Ho १४। पीपल (II) Fo ३३। पीपल Wo १४, २३, 
३१, ४२। पुननेवा रक्त नं २। पेठा नं ४। udo 


भ्रनंतमूल काली 
aia हळदी | 


| अञ्चिरजा-[ सं० 


| श्रश्निवीय्ये-[ ao 
| mr AS पाकु-[ ते० ] 
| अञ्चि देदपाकु-[ ते० ] 


X* | घरून नं० &। बहेड़ा नं० ८। बाय विडंग ने० ₹। | 
Hte ३ dado ३८। बोळ de ११॥ aft dev, 


२३ 


可 sq 


१४॥ Ama न॑०२॥ मकोय न॑० ३। मिचे न १३। 
सानकंद Ho ३। मुडी do xo gazar cfe २। रागा 
"o १४। राई नँ० | राई काली Ho ६, १२। राल do 
७। लाल frio १२, १४। लोहा do १०। aia 
Ho २, १२। शिलाजीत to ३४ । सतिवन e X p uu 
नाशी की जड़ Ae १ । सनाय Ho ८ | सरफॉँका Ao ३। सहि- 
जन Ho १२, १७। fü Unde x, ६। सुहागा ae ७। 
aa नमक te २।  dizde १३। सोयरा के बीज ae ३। 
सोना पाठा भेद do x | सोनामक्ली नं? x | हढ़जोड़ी नं० 
२। दरिताल नं० २२। हरीतकी नं) ६। हीरा नं० ५। 
हुरहुर नं० १० | 
अ्रश्निमाळी-[ do ] चीता । चित्रक । 
अझिसुख-[ do ] १. भिल्लार्वा। agas । २. चीता । चित्रक | 
à. कसून के फूल । कुसु'भ पुष्प । 
अथ्रितुखी-[ सं० ] १. fRraraf । भछातक । २. कलिहारी । 
लांगली । ३. गिलोय । गुडुच । गुरूच । 
A : ] } बीर बहूटी । इंद्रगाप कीट । 
MAg- [ 8o ] 
अशिरुहा-[ do ] 
अग्निशोहिणी-[सं०] 
अञ्चिदक्त्र-[ de ] Rraraf । भल्लातक । 
श्रञ्चिचती-[ do ] भूतृण । भूस्तृण । 


l मांस रोहिणी । रोहिनी । मांस रोहिनी। 


अञ्चि चज्ञभ-[ do] १. शाल । साखू वृक्ष । सखुआ rR, 


राळ | सज्जे निर्यास । 
aAA- 8o ] 


| कुरंड I करंडिका | 


अशिशिख-[सं०] १. कसूम । mg | बर । २. केसर । जाफ- 
रान । ३. सोना । सुवणं धातु । ४. कलिहारी । लागलो । 
x. पूतिकरंज। gia करंज । awt करंज। ६. जमींकंद्‌ । 
शोल | 

AARTI do ] s. कलिहारी । लांगली कलिकारी । २. 
चौलाई । dga शाक । ३. चीता । Rasi ४. [ ते० ] 
कसूम । कुसुंभ । 

अञ्चिशेखर-[सं०] s. केसर | कुंकुम । जाफरान । २. कुसुम । 
कुसुंभ वृक्ष । ३. कलिहारी । लांगली s. Ruaa- 
करणी | 

SANA- de ] सोम लता । nme 


SANAT- io ] १. कुसुम । कुसुम । २. ANA 


Sgal बनङुसुम। 
अझ्िसस्पशा-[ do ] पपरी । diti 


= 


Dr 
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अञ्चिसहाय २४ Oo अजमक्षा 
em! de] १, कबूतर | घन पारावत | जंगली कबू- | अजकूलंग- ता० कि l 
उल्लूः । eat) अजकेशी-[ do ] नील । नीली वृ 
तर। २. उल्लू । उल्लूक TS! ३. वायु । पवन ; E 
अप्निसार-[ do ) रसात | रसवत । रसांजन | aaae- Go ] Set का दूध । छाग-दुग ee 
MAERT- ते? ] सूं ज। रामसर | | अजक्षीरनाश-[ do ] सिहोरा । शाखोट TI! RER d 
| ग्रजखर-[ Ho ] १.जरांकुश। हरद्वारी जटा R. ARa 


अग्र-[ do ] qa परिमाण, ४ तोळा । 


अग्रज-[ do ] नीलकंठ । भास Tt । | ग्रजखर मक्की-[भर०]) घास । u * 
अग्रधान्य-[ do ] बाजरा | साजक | | ambati] १. अजमेदा । अजमेद । २. तिलवन । अनः 
अग्रपर्णी-[ a ] कोंड । किर्वांछ ı कपिकच्छु | गंधिका । ३. घबरी। बनतुलसी। 

अग्रपुष्प-[ सं० ] बेत । वेतस । अजर्गधि-[ म० ] नीलाम्ली । काली पिठाली । 

ZIARA- do ] हृदय | दिल | EAT | श्रजगंधिका-[ do ] १. अजमोदा | अरजमोद्‌।.२. तिलवन।_ 


अग्रले।डय-[सं०] कसेरू छोटा । चि चेटक चुप । छोटा कसेरू। | अजगंधा ३. बबेरी । aaga | agg तुलसी d 

अग्नलेहिता-][ do ] AAAI वास्तूक शाक | अजगधिनी-[ do ] मेढा AR मेपश्श'गी az । 

अग्रया-[ de ] ) feat) फलत्रिक। ( हरीतकी, घहेढ़ा | ग्रजगर-[ do ] बहुत बड़ा साँप । ag 

अग्रा 8e ] j और sias) अजगल्लिका-[ de ] १. वर्वरी । बनतुलसी । २. SAT ARI 

अग्रिमा ie ] १. शरीफा। आतृप्य। सीताफळ । २, रामः | फुंसी। बालकों के शरीर के समान वर्णवाली चिकनी, पीड़ा- 
फल | एनाना। : | रहित, मूँग के समान जो पीड़िका उत्पन्न होती है, उसके “aa 

ग्रघविणी-|[ व° ] मंडूकपर्णा । मंडुक पानी । गलका?” कहते हैं । 

अघाडू-[म०, मरा०] अजगल्ली-[ do ] घेरी । बनतुलस्ती । 

अघाड़ा-[ मरा० ] अज्ञगार-[ wo ] सजी । स्वज्जिक्षार । 

अधघेड़ी-[ go ] $. Bint) ANA । २. काकजंघा AÑ ' अजजिसनय-[ Mo ] सेंठा । कसब | 


l ar । अपामाग। चिचढ़ा । 


अधेड़ो-[ To ] 3far ı श्रपामार्ग à | अजटा-[ do ] भुई afaa | भूम्यामलकी । पाताल श्रावळा। 
अचरणा-[ do ] योनिरोग भेद । अजड़ा-[ सं० ] १. सुई aiam । भूम्यामलकी । २. gl 
अचार-१. [feo ] संधान। अचार | [ म०, प्र ] चिरोंजी । | कपिकच्छु | ३. लाल ATI कट॒वीरा। | 
SEHE उच! | AASIHS-[ do ] Ag । किवाछु । शुकशि बी । 


अचित्यज-[ do] पारा । पारद । अजथ्या-[ do ] जूही पीली । खर्णयूथिका । पीली जूही । 
'प्रचिरपल्लव-[ do ] सतिवन। सप्तपर्ण asi छृतिवन। | अजदंडि-[ सं० ] 
प्रचीन ता० ] सोना पाठा । श्योनाक वृक्ष । | अजदंडी -[ do ] 


l ब्रह्मदंडी | कंटपत्रफळा | | 


अच्छ-[ सं० ] १. गोंद पटेर। गुद वृक्ष । २. रीछ । भल्लुक | अजदा-[ फा० ] HAT | यह एक प्रकार की घास है। | 

मालू । : = | स्फटिक । | ज इसका फूल सफेद रंग का m 
aega- सं लिए हुए | 

' € Ug b भालू। भल्लूक । | लिए हुए होता है। | 
ग्रच्छभल्लूक-[ do jJ U | प्रजनामक-[ do ] १, सानामाखी । स्वण॑मात्तिक धातु । २ 
अच्छिन्नपत्र-[ do ] सिहारा mee gw । सिद्दार à रूपामाखी | तारमाक्षिक ate | 
अच्छुक-[सं०] १. तिनिश ISTE IT) २. आच्छुक। Xe) | अजनी-[ सं० ] हथजोड़ी । इस्तजाड़ि d 
अच्युतावास- do ] पीपल । अश्वत्थ वृक्ष । अजपाड्-[ de ] कपू'रवली । पँजीरी का पात । 
at सं० ] age । भेक aa) | अजम्रिया[ do ] बेर छोटा । लघुबद्री i 
अज de ] १. बकरा । छांग । खसी। २, सोनामाखी। खर्ण- | अजफारुतिब-[ अ० ] 
| नख । नखी नाम गंध-द्वव्य | 

माक्षिक धातु i | अजफारुत्तीब-[ so ] } à | 


अजक-[सं०] १. बेरी Ho २। अजैक । २, तुळसी | सुरसा। ARISI do ] १. तुलसी । कृष्णतुछसी । २. बरी । बर्ग, 
अजकरो-[ सं० ] १. बिजैसार। असन as) २. शाल agi) तुलसी । | 


Ue भेद । बड़ा शाल | अजबह-[ अ० ] माई छोटी । चाः | 

: 2 । बादगर । छोटी माई | | 

AIRA Rie] $. बिजैसार | असन वृद्ध । २. शा घडा । ARAT- de ] बबूळ | कीकर । | 
| 


अजकर्ण | ASAT do ] धमासा छोटा । az दुरालभा i gg! 


| 
Be 
| 
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AAAS-[ सं० ] गेहूँ । गोधूम । 

WAAT- go ] १, श्रजवायन। यवानी। २, कपू'रवल्ली 
पूजीरी का पात। 

अजमान-[ feo ] श्रजवायन । यवानी | 

अजमाजु पत्रु-[ य° ] | कपू'रवली । कपूरबेल । 

waaay NI-I] 

अजप्रययनर-[ Ko ] श्रजवायन | यवानी | जवाइन | 

अजमायन खुराखानी-[ qo ] खुरासानी अ्जवायन। पार 
सीक यवानी i 

अजमायन देशी-[ यू० ] श्रजवायन। यवानी | 

ARAZ- 3^ ] Fra कोही । श्रजमोदा पहाड़ी | 

अजमुदा-[ द० ] श्रजमोदा | watz | 

SATR- feo, go ] करष्स कोही | अजमोदा पहाड़ी à 

HAJAT- [£o ] श्रजमेदा । अजमे।द्‌ । 

अजमेइ-[ fae ] वुई कपूर मधुरा । 

अजमे-[ ze ] ग्रजवायन। यवानी | 

अजमे।त-[ f£o ] 

अजमोद-[ f£o ] 

HAUT कोही qo ] करप्स कोही । अजमेद पहाड़ी i 

AAA खुरासानी-[ Ro ] खुरासानी अजमोद्‌। पारसीक 
BART | 

अजमोद्‌ पह्दाड़ी-[ fo ] aca कोही । करप्स पहाड़ी | 

अजमोदा-[सं०] s. AAT | खराश्वा | सायूरी । दीप्यक | 
ACSA | कारवी । लोचमस्तका इत्यादि । [ ko ] अजमोत | 
अजमोद्‌ । AAAI | अजमूदा । [ बं ० ] अजमूद । रांघुनी | 
"gp । . वनयमानी । [ द्रा० ] आशामदा | [so ] wager 
आजमुदा | अञर्वा [Ho To ] रांघुनी। [ato] अशमरागन। 
MAR | AVAIT ओमान | [ de ] अजमोदा । वोमा । अश- 
agmi वामा । अजमोदा वामरु । [ क० ] वामा t [go] बाडी 
अजमोद | बोडी MAAN । [Ao ] श्रजमेदा वावा । Bar | 
[ खा० ] भ्रजमादा वामा । [ फा० ] करप्स । [ Sto ] बज्र ळ- 
करप्स। [do] Carum Roxburghianum. Syn: 
Opium involucratum, Ptychotes Roxbur- 
Shiana. 

भारतवपं के कडे प्रांता में इसकी खेती की जाती है तथा 
खेतों में यह आप ही आप भी उगती 8I 
यह छुप जाति की वनस्पति वर्षजीवी होती हे । इसके छुप 

काति क, अगन में उत्पन्न होते हैं और गर्मो में सूखकर Ñ- 
मासे में नष्ट हे जाते हैं। पत्ते अनेक भागों में विभक्त रहते 
हैं । प्रत्येक भाग अनीदार, कंगूरेदार या कडे हुए Renard 
होते हैं। फूल और फल ga के रूप में अजवायन के gz- 
फल के समान लगते हैं। ' 


श्रजमादा | वन-यमानी | 
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अजमोदा 


अनेक वैद्य और अत्तार श्रमवश जंगली श्रजवायन को 'ग्रज- 
मेदा मानकर व्यवहार में aa हैं और दो एक निघंटुकारों ने 
इसका लैटिन नाम “सेसिली sheen” Sesili Indieum 
लिखा है । परंतु वास्तव में यह नाम जंगली श्रजवायन का है 
जिसको बिहार प्रांत में arg STATE या “are श्रजवायन'” 
कहते हैं और अजमेदे की नगह व्यवहार में छाते भी ži 
इसका पूर्ण परिचय “अजवायन जंगली? के अंतर्गत दिया 
qur gu 
अजवायन जंगली का छुप ४ d १२ ईंच तक ऊँचा और 
अजमोदे का १ से ३ फुट तक ऊँचा होता है । 
आयुवदीय मतानुसार गुण-देष-कड़॒वी, चरपरी, 
तीक्ष्ण, भ्रझिदीपन, गरम, yA, दाहकारी, वृष्य, बज्रकारी, 
हलकी, कफ और वात के रोगों को दूर करनेवाली एवं कृमि, 
वमन, हिचकी और वस्ति रोंग का नाश करनेवाली है । 
इसका अर्क वात और कफ-नाशक तथा वस्ति-शोधक ET 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष--दूसरे qu में गरम और 
ST, श्वास, EI काश और आंतरिक aaqa के शीत को गुण- 
कारी, वायु और अफरा को नाश करनेवाली, यकृत्‌, प्लीहा 
ART पथरी को दूर करनेवाली, मूत्र ळानेवाली तथा gat और 
श्रोज का चालन करनेवाली है | 
इसकी ag, बीज की ater बलवान्‌, संपूर्ण कफज रोगों 
ओर water में गुणकारी तथा आहार पचानेवाली है । बीज 
परिमाण ( वाष्प ) और a उत्पन्न करवाले और जड़ फेफड़े 
के लिये हानिकारक है | 
दपनाशक--अनीसून, काहू के फूळ और मस्तगी i 
प्रतिनिधि -खुरासानी अजवायन, iw और अजमोद 
पहाड़ी । 
मात्रा--२ से & मारी तक | 
प्रयोग--$. प्रायः बीज ही औषध-प्रयोग में आता है। यह... 
हिक्का, छदि भोर वस्ति की पीड़ा में लाभकारी है तथा 可 后 - 
ata में व्यवहृत होता है। २. शूल रोग में इसके चूर्णं की 
फंकी काले नमक के साथ देनी चाहिए। ३. श्रफरे में इसके 
चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर सेवन करना हितकारी है। ४. 
वात-शूळ में इसको गुड़ के साथ औटाकर पिळाना अच्छा है । 
X. पसली, शूख ओर अंग की वातज पीड़ा में इसको गरम 
करके विस्तर पर दुर्द की जगह के नीचे E 
सूत्राशय की वातज पीड़ा सें इसके नमक के साथ कपड़े में 
बांधकर adi पर संक करना ळाभदायक है । ७. भूख बढ़ाने 
के लिये इसके चूर्ण में नमक और पीपल का चूर्ण मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ८. भोजन के बाद हिचकी उत्पन्न 
होने पर इसको चूसकर रस निगळना उत्तम है। ३. दांतों की 
पीड़ा में इसकी घूनी देना गुणकारी है। १०. बाळक की 
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श्रजमादा आमा 


अजवायन. 


दा के छोटे छोटे सफेद कीड़े नष्ट करने के लिये इसकी धूनी 
देना उपकारी है। ११. घाव पकाने के लिए इसको gg के 
साथ तेल में पकाकर दिन में कई घार बाधने से फायदा 
होता है। १२. वमन में लैग की टोपी या फल ओर अजः 
मोदे का मधु के साथ चाटने से लाभ होता है। १३. सूखी 
खाँसी में पान में रखकर सेवन करना चाहिए । १४. वातरोग 
में इसका तळ में पकाकर उस तेल की मालिश करनी चाहिए ) 
१४. शूल में एक माशे सोंठ के चूर्णं में इसका तेल १० वू द 
छोड़कर गर्म किए हुए सौंफ के अकं के साथ सेवन करना 
चाहिए। १६. उद्र रोग में इसको गुड़ के साथ ७ दिन तक 
सेवन करने से लाभ होता है। १७, पथरी में इसके दो माशे 
qt को एक तोला मूली के रस के साथ सेवन करना 
हितकारी है । 
[ do ] २. खुरासानी अजवायन। पारसीक यवानी । ३. 
अजवायन । यवानी | 
अजमोदा ओमा-[ do ] भ्रजमोदा | अजमोदिका । अरजमोद | 
अजमोदाख्या- [do] $. अजमोदा। अजमेद । २. श्रजवायन | 
यवानी | 


IAA वामरु-[ do ] 
अजमोदा IMI खा०] 人 अजमोदा । अजमोदिका | 
अजमोदा घोचा-[ मरा० ] अजमोद्‌। 


अजमोादिका-[ do ] १. अजमे।दा | AIAFI २. AAA- 

यन | यवानी | 

अज्ञया de] र्भाग ı विज्ञया। भंग। 

AAH do ] साना । स्वरणं घातु। 

अजरा do] $. विधारा भेद । जीणे फंजी लता । काळा 

विधारा । २. कोंछ । किर्वांच। कपिकच्छु। ३, घीकुँवार । 

घतकुमारी | ४. छिपकली । गृहगोधा | 

eu a } aig | किर्वांच। regu 
अजवल्ली-[ 8o ] मेढासि'गी । Rr N 
saa हिँ०, go ] भ्रजवायन ı यवानी | 

अजवाइन-] feo | 

अजचघाण-[ मा० ] | अजवायन । यवानी | जवाइन | 
अजवान-[ Re ] 

अजवान का पत्ता-[ द० ] कपू रवल्ली | कपूरबेल । 
अज्ञवान के पत्त -[ कच्छ० ] करप्स कोही । AARE पहाडी | 
अजवायन-[ ko ] ग्रजवायन | अजर्वा | अजोवा। अजमायन l 
जवायन । [ do ] यवानी । यवानिका । उग्रगंधा । ब्रह्मदर्भा । 
अजमोदिका । aera | दीप्या । दीप्यका इत्यादि। [ 4o ] 
यमानी । योवान । [ Ro ] ओबा । [30] amar | अजमे | 
[ae | उंडु । [ 2» ] वासु ı art । मसु | [मरा०] Far 
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[ ato ] भ्रमन | ओमन | [कच्छ] चोहरा | [ कारा० ] ifie | 
Lar ] mat । श्रोमु । [ मा० ] श्रजवाण । [फा०] जीनान | 
नानख्वाह । [ अ० ] श्रमूने gaat । [ do ] यडयान | [ मु० ] 
अजवा । Mari [ फा० Jagati [ भ० ] कसुन । [ ao ] 
Carum capticum.Syn: Lingusticum Ajowan 
Ptychotis Ajowan. [Fo] The Bishop’s weed 
Lowage Bishop’s weed. Ajwa seeds. 

भारतवष में अजवायन की खेती अ्रधिकता से की जाती है। | 
उत्तर में पंजाब और बंगाल से लेकर दाक्षण तक इसकी खेती 
होती है । - 

इसका छुप वपजीवी श्रौर १ से ३ फुट तक ऊँचा होता dg 
पत्ते डालियों पर दूर दूर लगते हैं और धनिए के पत्त के 
समान कटे हुए होते हैं। फूल छुत्त की तरह सफेद और 
ainda बारीक होते हैं। 

आयुवदीय मतानुसार गुण दे!ष---पाचक, रुचिकारक, 
तीक्ष्ण, हलकी, अस्ि-प्रदीपक, पित्तकारक, स्वाद में चरपरी 
ओर कडवी तथा शुक्र, शूळ, वात, कफ, उद्र-कृमि, अफरा, 
गुल्म और gar का नाश करनेवाली हे । 

इसका अके-पाचक, रुचिकारी, दीपन तथा wa, भ्रति- 
सार तथा शुक्र का नाश करनेवाला है । विशूचिका के आरंभ 
में इसका सेवन करना गुणकारी है। 

पत्त का साग अझिकारक, रुचिकारक, गरम, चरपरा, 
कडवा, दीपन, पित्तकारी तथा वात, कफ ओर शूळ का | 
नाशक है । . 

यूनानी मतानुसार. गुण-दाष--तीसरे दजे में गरम 
AR SI, पाचक, छुधा-वद्धक, . Wess, ga Au 
आतेव-प्रवतेक तथा कफ-विकार, वायुःविकार, जलेदर र | 
विशेषकर पथरी ( sump) का नाश करनेवाली, गरम | 
मिजाजवाले को हानिकारक, सिर में पीड़ाकारी और स्तनों | 
का दूध सुखानेवाली है i s 

दपेनाशक--उन्नाब, धनिया थोर aig 

प्रतिनिधि--मेंगरैल्ा और काला जीरा । 

मात्रा--२ से ६ माशे तक | PE: me OF 

प्रयोग . इसके बीज ओऔपषध-प्रयोग में आते. हैं । यह | 
स्निग्ध, उत्तेजक, बलकारी, अपान वायु Reana तथा मंदाभ्नि, | 
अतिसार और विशूचिका में लाभकारी है । यह प्रायः हींग, | 
हरीतकी और संघा नमक के साथ ब्यवहार में आती है। | 
बाजार में अज॑वायन का अर्क मित्रता है, जिसको श्रँगरेञी में | 
maa वाटर ( Omum water ) कहते हैं asad 
का सत्त और तेल भी बिकता है । ये चीजें मध्य भारत में उज्जैन 


` 3 | 
AR दूसरी जगह बनती हैं । २. प्रतिश्याय में इसके आग | 


पर गरम करके पतले कपड़े में पोटली बांधकर सू घना ales! | 


| 
: | 
i 
| 
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ग्रजवायन जंगली 


on 


श्रजवायन के कपड़द्धान चुर्ण का नस्य लेने से सिर दर्द, agar, 
सर्दी से उत्पन्न हुआ gem दूर होता है An दिमाग के 
कृमि नष्ट होते हैं। ३. अफरा में ६ माशे भ्रजवायन के चूर्ण 
में १॥ माणे काला नमक मिलाकर सेवन करना गुणकारी हे | 
इसके चुर्ण की ३ माशे की मात्रा दोनों समय गरम पानी के 
साथ सेवन करने से वायु गोळा का नाश होता है और पेट 
का फूलना बंद होता है। ४. dale में अजवायन और 
ais को पानी में ४ प्रहर सिगोकर did और छानकर गरम 
करे, फिर उसका नमक मिलाकर पीए तो लाभ होता हे। 
v. शूळ, wa ओर मंदाशि में ग्रजवायन, काली मिर्च और 
नमक के चूर्णं को गरम जल से प्रातःकाळ सेवन करने से लाभ 
होता है । इंद्रायन के पके ताजे फले में ्रजवायन भर कर 
रख दे, जब सूख जाय तब श्रजवायन को निकाळ बारीक पीस 
उचित मात्रा में काला नमक मिळाकर रख छोड़े। एक तोले 
की मान्ना गरम जल के साथ देने से शूळ, ARU, पेट का 
ददे "HI होता है। ६. बालक की wf और अतिसार 
में माँ के दूध के साथ इसको देना हितकारी ÈI ७. श्रालस्य 
में इसके चूर्ण का सेवन करना हितकारी हे। ८. कामोन्‍्मा्द 
SIR मादक पदार्थों के सेवन का व्यसन छुड़ाने के लिये इसका 
व्यवहार करना उत्तम हे । ३. सूखी खाँसी में पान के साथ 
इसका सेवन करना चाहिए । १०. अतिसार में इसका चूर्ण, 
हिम, wiz ar काढे का सेवन करना हितकारी है। ११. 
कोयले या मिट्टी खाने के व्यसन में इसके चूण की फंकी देना 
हितकारी है। १२, gar और पाचन-शाक्ति की वृद्धि के लिये 
घी, aig या पुराने गुड़ के साथ इसका SSE बनाकर खाना 
चाहिए | १३. कोष्ठबद्धता पर ६-६ माशे हरे, पीपल, सफेद, 
मिर्च और सेधा नमक का qu, ३ माशे लौंग का चूर्ण, एक 
तोला साबूत अजवायन, सबको ७ दिन तक जेंबीरी नींबू के 
रस में भिगोकर तथा छाया में सुखाकर।सेवन करना चाहिए | 
१४. इनफ्लुएंजा ( कफञ्वर ) में एक gels अजवायन की 
ढीली पोरलो को सवा सेर पानी में पकाकर १० gels शेष 
रहने पर उतारकर शीतल कर पिलाने से लाभ होता हे । १४. 
अजवायन को पानी में गाढ़ा पीस दिन में दो बार खेप करने 
से दाद, चंचल, कृमि-जनित चर्म्म रोग, कृमि पड़े हुए ag, 
अझिदुग्ध स्थान आदि में ळाभ होता है। १६. अजवायन 
का चूर्णं तीन माशे की मात्रा से दिन में दे बार गरम दूध के 
साथ सेवन करने से fundi का रुका हुआ रज खुल कर आने 
लगता है। १७, इसके पके हुए पौधों के पंचांग का चार 
तैयार कर के उसकी एक रत्ती की मात्रा पान में रख कर खाने 
से कफज काश, श्वास रोग, बदहज़मी, उद्र शूळ, अफरा आदि 
आराम होते हैं। १८. इसके चूर्ण की ४ माशे की सात्रा 
दोनों समय gig के साथ सेवन करने से पेट के कृमियों का 


नाश होता हे! १३, जले हुए अजवायन के कपद्छान चुर्ण 
में सम भाग संघा नमक मिळा कर सात दिन सुरमे की तरह 
खरल कर दोनो समय सळाड से आँखें में लगाने से niai की 
फूली कट जाती है, दातिं पर wat से दात साफ होते हैं 
ओर मसूड़ों पर मळने से मसूद़ों का फूळना और दर्द आराम 
होता है । २०, सम-भाग थजवाबन और फिटकरी को are 
के साथ पोस कर सिर पर मळने से जूए मर जाती हैं । 
२१. सम-भाग श्रजवायन र नौसादर के चुर्ण को ३ माशे 
की मात्रा से दाना समय सेवन करने से Star रोग आराम 
होता है । २२. वातज भ्रं में इसके चुर्ण की ३ माशे की 
मात्रा कुछ घी मिले हुए गरम दूध के साथ सेवन करने से 
लाभ होता है। २३, अजवायन, ais और dur नमक 
प्रत्येक के एक एक सेर चुर्ण में तीन gets गंधक का तेज्ञाब 
भली भाति मिला कर ५-६ दिन के बाद सेवन करे। मात्रा 
१ माशा, AJNA गरम जळ। इससे सघ प्रकार के उद्र 


विकार नष्ट होते हैं । 

अजवायन का तेल -देग-भभके द्वारा अर्क खींचने पर 
AE के ऊपर इसका तेल तैरता हे । इसी श्रक में कई बार 
अजवायन र पानी डाळकर श्रक खींचने से तेल अधिक 
ma होता हे । तेल के ऊपर एक पदार्थ जम जाता है जिसको 
श्रजवायन का फूल कहते हैं। Mase अजवायन का सत्त 
Hash दुवाखानां में अधिक मिलता 2 । 

प्रयोग. मंदाभि के लिए पान में दो वृँद तेल डालकर 
खाना हितकारी है । २. शूळ में एक माशे दारचीनी के चूर्ण में 
२-३ बूंद छोड़कर सेवन करना चाहिए ३, अजीर्ण में २-३ 
बूंद तेल लहसुन के साथ सेवन करना हितकारी है। ४. 
अफरा में इसका फूल सैफ के अक के साथ देना हितकारी Pg 
x. शूल में इसी में x बद सॉफ का da मिलाकर पीने से 
लाभ होता है। ६. age में इसका तेल और सत मिलाकर 
मदेन करना गुणकारी है। ७, कंठ, गले की नाली तथा गले 
के दाह, नासिका का पुराना त्रण, दुर्गेधदायक au आदि पर 
तेल लगाने से sm होता है। ८. भ्रजवायन का सस्व, 
शुद्ध कपूर और पुदीने का सत्त्व ( पिपरमेंट ) तीने! सम-भाग 
ले एक शीशी में एक एक कर डाळ कर मज़बूत काग 
लगा हिलाकर धूप में रख देने से थोड़ी देर में तैलवत्‌ द्रव 
पदार्थ बन जाता है। इसमें खे १०-१५ qa की मात्रा सौंफ 
के अर्क अथवा पानी में देखे से उदर शूल, बदइज़मी, 
अफरा, afd, विशूचिक्रा, fra आदि में विशेष उपकार 
हाता है । 
| जंगळी-[हिँ०] १. अजवायन जंगली नं० 3 | २. 
अजवायन जंगली नं० २। वन यवानी । बन अजवायन | 
HATT जंगळी Ao १-[ Ño] बन अजवायन बन. 
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B SR 


अजवायन जंगली 


जवाइन | [do] वन यवानी | वन यवानिका | [ बं ° ] बन 
Hart [ मरा० ] fart maari [e ] Seseli 
Indicum. Syn: Ligusticum Diffusum. 
यह भारतवप के खेतों में सिवालिक की तराई से ्रासाम 
और कारोमंडल तक तथा बिहार और बंगाल में अधिक पाई 
जाती है i 
इसका GT वपजीवी होता है। शाखाएं ४ से १२ इंच 
तक लंबी, अनेक प्रशाखाओं के कारण सघन, सीधी श्रथवा 
फैली हुई रहती हैं । पत्त प्रायः ३ भागों में विभक्त होते हैं। 
प्रत्येक भाग कटा हुआ, चुकीला और अनीदार होता है । फूल 
छुत्त के रूप में सफेदी लिए गुलाबी रंग के, फल गोल, बारीक, 
कि चित्‌ लंबे और फीके पीले रंग के होते हैं । 
कतिपय वैद्य इसका अजमोदा मानकर व्यवहार में लाते 
हैं इसका ‘die जवाइन? कहते हैं | 
इसके बीज प्रायः चोपायों के लिये ओ्रेषधि-प्रयोग में आते 
Tı यह उत्तेजक, शूळनाशक, afat का हितकारी तथा 
गोल कीड़े का नाशक है। चूर्ण की मात्रा २० मरेन से १ 
डाम तक। 
अजधायन जंगली To २-[ feo] बन अजवायन। घन 
sagal [do] mra रांगस्डुर । मरिजहा । [do] 
Thymus Serpyllum, 
यह हिमाळय के गरम vidi में काश्‍मीर से कुमाऊँ तक 
पाई जाती है। 
यह छुप जाति की वनस्पति अनेक शाखाओं के कारण 
सघन, कि चित्‌ रोमयुक्त, ६ से १२ इंच तक ऊँची और बहुत 
सुगंधित होती हे । पत्त छोटे छोटे इंच के अष्टमांश भाग से 
चतुथांश भाग तक के घेरे में किचित्‌ अंडाकार होते हं । 
WS लाल रंग के गुच्छों में राते हें । फल बारीक और 
चिकने होते हैं । 
पंजाब में इसका बीज ofa के समान maga होता है | 
हकीम लोग दृष्टिमांद्य, ata की पीड़ा, az रोग, मूत्र की रुका- 
बट wife पर इसको ष्यवहार में लाते हैं । 
ud पर कभी कभी इसका तेल खगाया जाता हे । 
फ्रांस में इसके पंचांग का काढ़ा, खुजली और अन्य चर्मेरोगों 


पर व्यवहार सें छाया जाता है। यह नशे श्र 
नशे और शि में 
लाभकारी P > 


AAT गिका-[ v ] १. RAR । 
काकड़ासि गी | कर्कटश गी | 

AIL -I do | . 

IPERE de] i मेढ़ासि गी । qux । 

अजश्री-[ do ] फिटकिरी | फटकारिका rah 

AARI- सं० ] Sig) किर्वाच | -शकशिंबी | 


Sur । २, 
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| अजहिजी-[ alo ] ढेरा । Walz! 


, काम को बुरा समझना इत्यादि कारण होने पर किया sa 


= ` 


AAR- do ] amisit । विधारा भेद । फंजी । 

अज्ञा-[ do ] बकरी । छागी i 

अजाक्ती- do ] कटूमर ı aeg बरिका । कोठा डु बर। 

अजाक्षीर-[ do ] बकरी का दूध । अजादुग्ध । ANTM | 

अज्ञागर-[ de ] १. भेंगरा Daas) २. aTi ad, 
अजगर | 

अज्ञाजि-[ do ] १. जीरा । श्वेत जीरक ! २. काला जीरा। 
कृष्ण जीरक । ३. कहूमर । काकोहु'बरिका । कोठा डु'बर । 


अजञाजिक- सं० ] | जीरा । पीत जीरक । सफेद जीरा 
अज्ञाजिका-[ सं० ] wae जीरक । 


अजाजी-[ सं० ] 

अजातक्र-[ de ] बकरी का मठा । छागी-तक्र | 

अजाद्‌ द्रख्त-[ so ] नीम । निंब वृ । 

अज्ञादनी-[सं०] धमासा छोटा | TA guan | छोटा घब्रासा। 
ग्रज्ञादुग्ध-[ do ] बकरी का दूध । छागी-दुग्ध । छागी-च्षीर। 
अजापय-[ do ] बकरी का दूध । ग्रजाक्षीर । श्रजाहुग्ध | 
अज्ञाप्रिय-[ 8o ] करबेर । भूबदरी i 

अज्ञाप्रिया-[ do ] बेर । बद्री । बेर । 

अज्ञामांस-[ do ] बकरी का मांस । छागमांस । 

AMAT गी-[ do ] काकढ़ासि गी akz h । 

अजास-| Ho ] आलू बुखारा | MIGF | 

अजास येजाब-[ we ] सिवार । शेवाल्।। 

IMAI । कि वाच । थात्मयुप्ता । 

अजिन-[ do ] हिरन का चमड़ा । gaal JIJI | 
अजिनपत्रा-[ do ] चमगादड़ । चम्मेचट्या । frame | 
बादुर । 

अजिनपत्रिका-[सं०] १, santas i चमेचट्या । २. उल्लू | 
उलूक । | 

अजिनपत्री-[ do ] चमगादडू । seda ba बादुर । 

अजिनयोनि-[ सं० ] हिरन। am 

अजिर-[ do ] 2 

अजिह-[ de] } age । ददुर। दाहुर। aa 

अजीगतै-[ सं० ] साँप सर्प । ; | 

अजीरन-[ fo ] ) अपच । अनपच । [फा०] तुरष्मा । [ यू? ] 

अजीरणे-[ fo ] | घदहजमी । कड्जियत । [ ग्रॅ ] Dys 
pepsia, Indigestion, | 

जिस रोग में किया हुआ भोजन श्रच्छी ate नहीं पचता 

तथा कभी पतला दस्त और कभी कब्ज होता है, उसको | 
wd कहते हैं । पराए घन-धान्यादि का देखकर जलन! | 
डरना और अत्यंत क्रोध करना, शोक, दीनता, दूसरे के 94 


| 
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| 
| 
| 
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ANAT 
भोजन अच्छी तरह नहीं पचता तथा रोटी, पूरी, Ga इत्यादि 
भोजन के पदार्थो को खूब चबाकर न खाने से, आवश्यकता 
से अधिक खाने से, afas जल पीने से, विषम भोजन 
करने से, मल-मूत्रादि के वेग को रोकने से, दिन में सोने 
d, रात्रि में जागने से, प्रकृति के विपरीत शीतल पदार्थ 
सेवन करने से, विना Gat के भोजन करने से, किसी प्रकार का 
परिश्रम न करने से, भोजन करके तत्काल सो जाने से, wtf 
की giaa से एवं पाचक रस के अच्छो तरह से उत्पन्न न 
होने से भोजन किया gar पदार्थ न पचकर मन में ग्लानि, 
शरीर में भारीपन, पेट Fan ओर चित्त में भ्रम उत्पन्न 
करता है तथा वार घार पतले दस्त शाते E. यह "edu 
रोग” कहा जाता 2 । कफ, पित्त और वात इन तीनों दोषों के 
प्रकोप से तीन प्रकार का and होता है। जैसे कफ के प्रकोप 
से 'आमाजीणे?, पित्त के प्रकोप से 'विदुग्धाजीणे' Ar वायु के 
प्रकोप से Resat होता है। इनके सिवा “रसशेषाजीण”, 
“दिन-पाकी ashy? र “प्राकृताजीर्ण!” ये तीन प्रकार के 
अजीर्णं भी आयुवद-शास्त्र सें कहे गए हैं । 

इस Un की नाशक ओषधियाँ और उनकी प्रयाग- 
सख्या--अ्रजवायन का तेळ Ha ३। AGW do X । अफीम 
Ho १७, १८। एरंड do ३९ | कपाप्त बागी Ao १। कटेली 
नं० ७। कुचला Ho १०, Wl केसर Ao २६। गंधक नं० 
२२ । गुड़ Ao १९ | घीकुवार Ao १८। चनाखार Ao २, ९ | 
चिरायता Ho ३ । चीता लाळ Ao RI चूना Ho ८, ४४। जो 
Ho ३। जामुन Ho ३२। दही नं० २। धनिया नं० RE I 
पिस्ता Ho ३ । पीपल नं० १७, ३१ । पुदीना नं० १६ । बढ़ 
Ho ३ । बेल नं० ४३। AMAT नं० RI रांगा नं० ७, १७। 
रोहिस घास Ao Y | लता करंज do ११ | लोंग नं० १९ | 
सत्यानाशी की जड़ o X | AYA Ao ७, ४८। AIM 
के बीज Ao ३ | हड़जोड़ी Ao २। हींग Ao ६। 
अजीणैजरण-[ do ] कचूर । कचर । 

अजीसाडा-[ do ] ओंगा । अपामागे। 

अजुटा-][ do ] ys alae । भूम्यामळकी | पाताल ग्रांवला | 

अजेपाल-[ do ] जमालगोटा | जैपाल । 

अजेय-[ do ] ata | ककुभ रक्ष । 

अजैपाल्ये।-[ do ] जमालगोटा । जैपाल । 

अज्ञेवाँ-[ ko ] अजवायन ı यवानी । 

अट-][ संथा० ] aiaga भेद । 

अटकीर-[ संथा० ] चाबचीनी । द्वीपांतर वचा | तोपचीनी । 

अटकुरा-[ संधा० ] Set भेद | 

अटकूमाह-[ Ho ] भोंगा । ANAR | 

अटमट्टी-[ म? ] कचनार लाळ | रक्त कांचनार gj! ढाळ 


कचनार | 


२६ श्रडवी simam 


अटरुष-[ do ] 

अटझुष-[ सं० ] | AZA वासक। AZET | अरुस | वाकस। 
अटरूषकर-[सं०] 

अटवि-|[ «o ] बन, कानन, जंगल । 

#अटवी छूता-[ सं० ] कुम्हार वृक्ष । कुभाडुया । 

AZAZ-[ पं० ] पुननेवा । गद॒हपूरना | 

अटि-][ do ] शरारी । टिटिहरी पक्षी i 

अटिका-[ do ] वंशपत्री । वेणुपत्री । 

aRar- do ] परियारा पक्षी । पयरिया चिद्या । 
अटुपलइ-[ ता० ] बेद । पानीजमा । लैला । 

ARAN- संता० ] बराहीकंद ¦ गेंठी । 

अटंडक्स-[ To ] कि किणी भेद । उद्धटर्कादा । 
HERAA- मला० ] मुंडी । सुंडितिका । 

sgg- so ] 


. - कुंद । कुंदपुष्य-वृक्च । 
अट्टहासक-[६०] द्‌ । pagta 
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अट्टि-[ To ] gar । उदुंबर वृद्ध । 

अ्डंग-[ do ] ag । गोधूम । 

HSR मला० ] तिनिश deo १ । जरुल । 

अड 30 ] RARI । बहुवारक ı ZAU । 

अडक AZA- ता० ] बादाम जंगली | वनबादाम । जंगली 
बादाम | 

SSS-[ fo ] श्ररहर । MZA । exti 

अड़दर्न Jo ] उड़द । माप । RFI 

337 वेहय-[ Io ] १. सेम चमरिया। दघिपुष्पी 2. AT- 
वन । माषपर्णी i 

अड़दवोळ-[ Jo ] मषवन | माषपर्णो । 

अडर~ To] ARIT | आढकी । रहर। 

अडवा उअ्डद्वेछ-[ Jo ] ATAA | माषपर्णी i 

अडवा उवोडी-[ go Jar । भू-बदरी । 

अडवा उमगवेल्य-[ Jo ] वनमू ग । सुद्गपर्णी । 

अडचाड-[ go ] मषवन । माषपर्णी i 

अडवाड मगवेल्य-[ Io ] wa । मुद्गपर्णी | 

अडविअति-[ ue ] कहूमर । काकोदु'बरिका । 

sTefasita-[ को० ] मंवरछुछी | भ्रमरी | 

अडविकोडि de ] बनसुरगा | वनकुक्कुट | 

अडविजिळकर 3» ] काली जीरी। वनजीरक । 

'आडविपखुथु-[ ते० ] 

आ्डविपछुपु-[ d» ] 

अडविपोटला-[ 3» ] परवल । पटोळ । 

अडविमल्ले तीगे-[ ते० ] अस्फेता । हापरमाली । अस्फेटा 
ळता । 

अडवी आमुद्म-[ ते० ] दंती । दातूशी à 


बनहलदी | वनहरिद्रा। 


^ 


(Ó— ——— eee 
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sredt इप्पेचेट्ट Bs 


Sa इप्पेचेट्टु-[ 3» ] agar) मधूक | 

अडवीहरुज्लि-[ क० ] १. Sra । चमार आलू । २. [खा०] 
बनप्याज | वनपल्लांडु । जंगली प्याज | 

अडवी एजुलकुर-[ते०] बकुची नं २। सामराज वापची। 

अडवीनाभी-[ ते० ] कलिहारी । लांगली। 

अडवी पञ्चा-[ ते? ] १. इंद्रायन । विषळंभी i 
जंगली | विषलोंबी | 

अडवीपोरला-[ ते० ] परवल कड्वा। ag पटोल | कडुवा 
परवल | 

अडवी TA- do 

अडवी प्रत्ती-[ de 

आडवी सुळंगी-[ ते० ] कुकुरोंधा de १। कुकुरढु । कुकरोंदा । 
अडवीयेलकाय-[ ते० ] इलायची बड़ी। स्थूलेल्ला । बड़ी 
इलायची | 

SIEH लघंगलता-[ति०] दालचीनी जंगली | जंगली दालचीनी। 
ASUT de] wear | वासक | area | 

अड॒हर-][ Ko ] अरहर। आढ़की । रहरी । 

अडहु-[ do ] बड़हर । लकुच वृक्ष | 

ग्डादोडे-[ Ko ] agar । आटरूष। बाकस | 

ARA- Mo ] MASTI MAAF । 

अडिकमामिडि-[ ते० ]gadar रक्त | रक्त पुननेवा । लाळ 
IERA | 

ARR To, खा० ] सुपारी । गुवाक | पूय । 

SA मामिडि-[ ते० ] आमडा । sistas । ग्रमल्ला | 

अडिविषका-[ म० ] बनहलदी | वनइरिद्रा | 

अडिवेकडेले-[ +० ] रुद्रवंती । रुदंती | 

oe म० ] १. 'यडूसा । आटरूप। २. सोनापाठा भेद । 

अ्रडळसो-[ go ] azar । वासक | 


२. इंद्रायन 


| बनकपास | आरण्य कार्पासी | 


अडुस-[ fe ] "EH 

Sarg] SU । आररूष | 

AJAH Ro ] $, श्रडूसा । वासक । २, [39 ] सोनापाठा 
भेद । अरलू। 


अडटूलसा-[म०, Fo ] अडूसा | वासक, wea | 
sga- fo] वासक। वाक्षिका। वासा | ARE | 
सि शास्य । वाजिदंता। आटरूप। ग्राटरूपक | बृषनामा | 
सि हपण i ses) aT सि हसुखी । erat आदि। 
[feo ] अरुश ı बाकस EL NE । विसोंटा | Sar | 
[१० ] बाकस ı वासक । [39] ASMA | श्रडुलसा। [मरा०] 
"get | [ मा० ] रुसो । [ द्रा० ] आड़ा दोड़े | [To] श्रर- 
डुसी । [ क० ] ्राडसोगे | mgA | Ro] agaz l agl- 
सार । अडुसरसु । अदसर । [ ता० ] अधडोड़े ı [६०] बासा । 


a 


ar 
给 


Agar 


—— 


[ मद्र।० ] भ्रतलोटकम्‌ । [ द्विमा० ] भेक्कर । वसुती । तोर्‌ुज्ञा। 
ania nga । [ wo ] बंश । [ अ० ] हूकारिन्‌ कूल । Ro] 
Adhatoda Vasica., Syn: Justicia Adhatoda, 


यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पंजाव ओर ataa 
से dat और सिगापुर तक पाया जाता है। यह gy 
जाति की वनोपधि है। इसका चुप ४ से म फुट तक Su 
हाता हे ओर कहीं कहीं इससे भी बड़ा देखने में आता है। 
कुछ लोग कहते हैं कि यह छुप १० फुट से अधिक ऊँचा नहीं 
होता । इसके पत्त wu के पत्तों के समान ४ से ८ इंच तक 
लंबे, नुकीले और कोमल होते हैं । कूळ पीलापन लिए सफेद 
रंग के दो लाल रेखाओं से युक्त नलिकाकार ओर Frege 
होते हैं । बीजकाप पौन से एक इंच तक लंबा, आगे से आधी 


दूर तक एक समान मोटा और पीछे से चूड़ी-उत्तार कुछ चिपटा | 


gare) इसमें ४ बीज होते हैं जा इंच के पंचमांश हिस्से 
के घेरे में राते हैं । 


` ` = A NN > ` | 
यह सफद AN काल RU क भद से दा प्रकार का हाता | 


है; पर कोई काई ग्रंथकार सफेद ओर लाळ फूल का AAT 


भी लिखते हैं । इनमें सफेद फूलवाळा बहुत पाया जाता है । | 
वेदीः 
आयुवदाय मतानुसार गुण-दोष--तीता, कड़वा, | 


aur, शीतल, छघुम्राही, वातकारक, स्वर को उत्तम करने- 
वाळा, हृद्य को हितकारी ud कफ, पित्त, तृष्णारोग, श्वास, 
काश, ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ Be qa रोग का नाश 
करनेवाला हे । 


इसका AR ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ और TT को | 


हरनेवाळा हे | 
काले RI का अडूसा बहुत उत्कृष्ट होता हे, इसलिये १० 
वर्ष सं कम उमरवाले बाळक को नहीं देना चाहिए | 


यूनानी मतानुसार गुण-देष--गरम और ww है। 


इसका फूल पहले qub में उंडा, राजयक्ष्मा और पित्त में हित | 


कारी, रुधिर की गर्मी और मूत्र की जलन के शांत करनेवाला | 


है। इसकी जड़ श्वास, काश, कफ-ज्वर, शुक्रमेह, पांडु, 
मिचली, कोढ़ और प्रमेह में लाभकारी हे | 
मात्रा--४ «s | 


प्रयोग--१. इसकी जड़ और पत्ते अद्रक के साथ सेवन करने | 


से सब प्रकार की खासी को दूर करनेवाले और राजयक्ष्मा में 
गुणकारी हैं। इसके ताजे रस या काढे में मधु या पीपल 
का चूर्ण मिल्लाकर खाँसी में देते हैं। गले के पुराने रोगों 
ओर श्वास रोग में ढाभकारी हे | 


इसके फूल और फळ कडुवे, मसालेदार और सिनग | 
होते हैं तथा प्रतिश्याय, खाँसी, श्वास, राजयक्ष्मा और „ गढ? | 


रोग-नाशक हैं । 


> ye £ ie 
Pe a z E 


AX o» s 
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EAT 


अभिष्यंद्‌ रोग ( ala दुखना ) पर इसके ताजे फूल ata - 


पर uid जाते हैं। सूखे पत्तों की बनी हुई बीड़ी अथवा 
सिगरेट का qana करने से श्वास-रोग में लाभ होता 
इसका ta अतिसार ओर श्राम-रक्तातिसार सें गुणकारी 
मेसूर में मलेरिया ज्वर पर 
किया जाता है । 
वत्त ओर जड़ को ais के साथ ओटाकर, स्वरस में मधु 
डालकर तथा पत्त आर काली मिच के काढे में ag मिल्लाकर 
सेवन करना चाहिए | इसका अवलेह बनाकर व्यवहार में लाते 
हैं। स्वरस में feet मिलाकर देना चाहिए | aga 
सुनक्का ओर मिखो का काढ़ा दिया जाता है। २. ara रोग 
में नवीन छुप के पंचांग को छाया में सुखाकर चूण करके एक 
ताले की मात्रा में देना चाहिए। इसके पत्तों और qeu 
मूळ का काढ़ा भी हितकारी हे । पत्ते को सुखाकर चिलम पर 
रखकर धूम्रपान करने से भी लाभ होता है । ३. नेत्रों की सूजन 
में ताजे फूलों को गरस कर आंख पर वांधने से फायदा होता 
& | ४. बाइँटे में फूल और Gis का काढ़ा देना गुणकारी 
x. वात रोग सें जड़, पत्तों ओर फूलें का काढ़ा या अवलेह 
देना अच्छा Ba ६. हाथ और पाव की ऐंठन पर फूलों 
Ar Fat को तेल में पकाकर मालिश करनी चाहिए । ७. 
मतिश्याय में पत्तों का काढा लाभदायक है। ८. गठिया में 
पत्तों के काढे का बफारा देना चाहिए। ३. wit ( स्नायु ) 
की पीढ़ा में ngA ओर एरंड के पत्तों को एरंड के तेल और 
पानी में थोटाकर बफारा देने से लाभ होता है qo. सूजन 
में भी प्रयोग नं० ३ गुणकारी है। ११. मोसिमी बुखार में 
जड़ के चूर्णं का सेवन लाभप्रद है । १२. पांडु रोग पर इसके 
रस में कलमी शोरा मिळाकर पिलाने से ळाभ होता है । १३. 
जलोदर में इसका स्वरस उपकारी हे । _ १४. ज्वर. की तृषा 
में पत्तों का फाँट अथवा, पत्तों को सिस्र: के साथ औटाकर 
पिलाना चाहिए । sx. qure में पत्तों के काढे में ३० वृंद 
चंदन का तेल मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६. 
रक्तातिसार में इसके पत्तों का, धनिया और सौंफ के साथ बना 
हुआ काढ़ा देना चाहिए । १७. रक्तां में पत्तों, चंदन और 
हीरा-दक्खन के चर्ण की फंकी देना ग्रच्छा है। १८. रक्तपित्त 
AR रक्तातिसार में पत्तों का खरस लाभकारी हे । १8. नेत्र- 
पीड़ा में पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर ala पर बाधने से 
फायदा होता है। २०, भगंदर की सूजन में पत्तों को पीस- 
कर नमक मिलाकर बाधने से लाभ होता है। २१. शरीर की 
guf मिटाने के लिए पत्तों के स्वरस में शंख का चर्ण मिला- 
कर लेप करना चाहिए। २२. पामा और खुजल्ली के लिये 
कोमल पत्त ओर हलदी को गोमूत्र में पीसकर लेप करना 


| 
| 
सकी जड़ के चूर्ण का प्रयोग 


AY oU 


उत्तम हे । २३. रत्तम्रदर में पत्तं के.स्वरस में मधु _मिलाकर 
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पिल्लाना हितकारी है। २४. श्वेत प्रदर में नीम की गिलोय 
शर इसके पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर पिळाना चाहिए i 
२५. रक्तपित्त म इसके रस में मधु मिळाकर सेवन करना हितः 
कारी है । २६. रुधिर के वमन में पत्तों के स्वरस में he 
Art ag मिलाकर सेवन करने से लाम होता है । २७, स्वर- 
भंग में इसके स्वरस में तालीशपत्र का चूर्ण और मधु मिळा- 
कर सेवन करने से लाभ होता है । २८. सुगमता से बालक 
उत्पन्न होने के fat गभवती of की नामि, नल और योनि 
पर पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिए। २३. कामला रोग 
पर इसके पंचांग के रस में मित्रो और मधु मिलाकर पिल्लाना 
गुणकारी है ।- ३०. पित्तज काशा और ज्वर में पत्तों का पुट- 
पाक कर रस निकालकर ag मिळाकर पिलाने से फायदा होता 
है। ३१. मसूड़ों की पीड़ा में पत्तों के काढे से कुल्ला करना 
चाहिए। ३२. राजयक्ष्मा में इसका यव कूटा gut पंचांग 
एक सेर ले उसको भ्रष्ट गुण जल में चतुथाश काढ़ा तैयार कर 
उस काढे को मंद अग्नि पर पकावे | जव आध सेर शेष रह जाय 
तत्र उसमें ara सेर fret मिळा कर शहद के समान adr 
तैयार कर सुरक्षित रख छोड़े। इसकी ३ माशे की मात्रा दिन 
में कई बार सेवन करने से श्वास, काश, क्षय और रक्तपित्त में 
लाभ होता है । ३३. रक्तपित्त पर इसकी शाखा, फूल और ढाक 
के काढे में घृत सिद्ध करके सेवन करना चाहिए । ३४. राज- 
यक्ष्मा, खाँसी और पांडु रोग में कूटे हुए फूळ, पत्तों और जड़ 
के काढे में इसके फूलों के कल्क द्वारा यथाविधि घृत सिद्ध कर 
सेवन करना चाहिए । ३४. कफ-पित्तज्वर, ्रम्लपित्त, कामळा 
श्रादि में पत्ता के स्वरस और फूल में मधु और fret मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ३६. जीण ज्वर में इसके द्वारा 
सिद्ध किया हुआ घृत गुणकारी ÈI ३७, श्वेत प्रदर पर 
अडूसे का स्वरस, गिलेय का स्वरस और मधु-प्रत्येक एक एक 
दोला--सबके एकत्र मिलाकर पान करना चाहिए। ३८. 
खाँसी और श्वास पर aga का रस आघ सेर, करेरी का रस 
आध सेर, सुनक्के का काढ़ा ara सेर और मित्री आघ सेर, 
इन सबको एकत्र मिलाकर मंद aa पर अवलेह के समान 
चाशनी बनावे और उतारकर उसमें gast, असगंध, पीपल, 
भारंगी, बंसलेचन ओर सूखे अवले, प्रत्येक का चूण एक एक 
ताळा तथा मधु आध सेर मिलाकर एक तोळे की मात्रा में 
दिन में २-३ बार चाटने से श्वास, खाँसी और चय की खाँसी 
का वेग शांत होता है। ३३. सुख से रुधिर गिरने पर 
इसके दो ताले स्वरस में अवले का दो तेले स्वरस मिला, 
कि चित्‌ wg डाळकर सेवन करना हितकारी है । ४०. रक्त- 
पित्त पर पत्तों के दा ताले रस में ६ माशे मधु मिलाकर दिन 
में २-३ बार सेवन करने से ळाम होता है। जड़ की ga 
४ ताले, gad ३ माशे, अनेतमूल ३ माशे, दाख ३ am 
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और तेजपत्ता ३ माशे, दाख के सिवा सबको कुचलकर, दाख 
मिलाकर ३२ तोले जल में चतुथांश काढा बनाकर २ तोलले 
मित्रो मिज्ञाकर पिळाने से बहुत फायदा होता Pa इसके 
स्वरस में पेठे के बीज पीसकर मिस्री मिलाकर पिलाने से लाभ 
होता है। ४१. मलेरिया पर एक सेर हरे aga ar तीन 
बेतळ अर्क निकाळकर ४ तोले की मात्रा में प्रातः, दोपहर 
ओर सायंकाल सेवन करना चाहिए। इसमें दूध वजि त और 
हळका आहार पथ्य हे । राजयक्ष्मा में भी यह लाभकारी है । 
इन्फ्लुएंजा में भी यह व्यवहृत होता है। छाती से रुधिर 
जाने में gaat पिलाने से लाभ होता हे । 

STET कालान feo ] काला अडूसा । पनधारा अडुळसा | 
पनधारा अडूसा | [ Ho ] काला अडुळसा । [do ] Grap- 
tophyllum Hortense. Syn: Justicia Picta. 

यह भारत और मळाथा की वाटिकाओं में लगाया जाता 
हे। इसका झाडू बड़ा और सुहावना दिखलाई पड़ता है 
और बारहो मास फूळता रहता है। पत्ते समवर्ती भ्र s 
दार होते हैं। फूल छात्र रंग के, बड़े बड़े भोर quad en हैं । 
इसी को कोई काळा अडूसा और कोई लाल अडूसा मानते 
हैं । इसका चित्र प्राप्त नहीं हो सका । 
कोंकण में अडूसे की भाति यह षधि के रूप में व्यवहार 
में झाता है। इसको नारियल के दूध में पीसकर सूजन पर 
लगाते हैं। पत्त कोमलताकारक और प्रमादी हैं तथा दूध 
की रुकावट से उत्पन्न छाती की दाह में इसकी पुल्टिस लगाना 
लाभकारी है । 
प्रयोग -4, काला अडूसा श्रेष्ठ गुणवाला कहा गया है । 
ज्वर ओर कफ को खूबी के साथ नष्ट करता है, पेशाब लाता 
है तथा पुरानी खासी में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 
२. इसके ताजे पत्तों को खूब पोंडुकर उन पर थोड़ा नमक छिड़क- 
कर ओर उन्हें केळे के पत्त में गोलाकार लपेट और FATT 
a Ta ET ले | युवा मनुष्य के लिये एक 
TS रस मे २॥ रत्ती छोटी पीपल का चूर्ण चो. 
d दिन में दो यार पिल्लाने से E cit a 
इसका गुण अंगरेजी की ''सिनेगा” श्रेषधिके समान F 

SZAT- मा० ] अडूसा । वासक ı arse | 

अडोड-[ ते० ] » कि किणी । व्याघ्रघंटी । २, f Rift भेद | 
उळटकाटा। Ra 

अड्ल्ले-[ To ] दंती बड़ी do ३ | बागबरंडा | 

अड्डा -| d» ] कचनार सफेद । श्वेत कांचन। 

अड्डुतिनपह्छि-[ ato ] कीटमारी | कीड़ामारी | 

et feo ]9ggz| जपापुष्प । 

a7 -[ #0 

श्रढ़केय GM E. } सुपारी। wise युवाक। ane, 
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अढ़हर-[ feo ] अरहर । AFAI 

अढ़हुल-[ ko ] Agga | जपापुष्प | 

अणिले-[क० ] | हरीतकी | हर । हरे । 

अणिलेय-[ क० ] 

अशु-[ 4o ] चीना । चीनक | 

अणुसुष्टी-[ do ] बकायन। महानि'व। 

अणुरेबती-[ do ] दंती । querat i 

ag- सं० ] चीना । चीनक । 

AYAl-[ To ] AJA! वासक। 

अतंडे-[ ता० ] कि किणीभेद्‌। उलटर्काटा । 

अतद्वा-[ do ] } काफी | कहवा । 

अतंद्री-[ do ] 

अत-[ dato ] अनंतमूत्र भेद । तरली । 

यतक पली-[ Fo ] पाढूर de २। पाडर । 

अतकमह-[ Ho ] गा । अपामा d 

अतडङिस्मत-[ सिंद० ] गंभारी | गम्हार । 

अतत मामिडि-ते०] पुननेवा रक्त रक्त एननेवा | गदहृपूरना। 

अतराफ HATA अलब-[ s ] मकोय AET । काकमाची 
शाक। हरी ARTA | 

अतरुणदार-[ de] 

अतरुण॒दारक-[सं०] 

श्रतरुणदारु-[ de ] 

अतलसनीकली-[ गु० ] seta अतिविषा i 

अतलस्पक-[ de ] जल । पानी à 

अतलोटकम-] mo ]azarı ame i 

अतवस-[ गु० ] श्रतीस । ARANT । 

अतस-[ 9o ] sas à gis i 

अतसी-] do, do ] तीसी । अलसी à 

AA Fo, आसा० ] शरीफा । तृप्य । 

अति-[ क० ] गूलर । उदुंबर I 

अतिकंट-[सं०] १. गोखरू छोटा । छुद्र Arge Bret गोखरू! 
२. धमासा । दुरालभा । Rat । | 

अतिकेटक-[सं०] १. गोखरू छोटा gF tages २, धमासा || 
दुरालभा । | 

अतिकंद्‌-[ सं० ]) हाथीकंद । पेड़ारु। हस्तिकंद नाम net 

अ्रतिकंदक-[सं०] शाक | 

अतिकदुन्‌ सं० ] नि'बादि ze | 

saat सेदि ते० ] पुननेवा श्वेत । श्वेत पुनर्नवा । am 

l 


अतिकामानूदी-[ते०] gatar रक्त । रक्त पुननंवा । ळाळ al 
गदुहपूरना | 


अतिकुसुमा-[ सं ] सौंफ । सिश्रेया । 


AAR | agers | बिधायरा। 


Blur aee ots 


IRI 


AT 
[ची 


Y 


Uu 


H 
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अतिकेशर 


33 


अतिलंबी 


अतिकेशर-|[ do ] 
अतिकेसर-][ so ] 
अतिखिरटीपाला-[ ५० ] कंघी । ककही। ग्रतिबला । 
अतिगंध-[ सं० ] १. IT । भूस्तृण । २. चंपा । चंपक पुष्प 
वृक्ष । ३. मोतिया । मलिका भेद । v. रोधक । गंधपापाण | 
अतिगंधकर-[ do ] हस्तिकर्ण पलाश | हाथीकान पळाश । 
'प्रतिगधा-[ do 
अतिगंधालु-[ do 
अतगाथका-[ सं० ] पुत्रदात्री । पुत्रदायी i 
अतिगुहा-[सं०] १. पिठवन । प्रश्षिपर्णी। 2. सरिवन । mz- 
पणी । ३. बबंरी । बनतुळसी agè तुलसी | 
अतिचर-| do ] 
अतिचरा-[ do ] 
maagi- do ] 
अतिच्छुतच्न-[सं०] १. भूवर । भूस्तृण । २. ताल मखाना (लाल) | 
रक्त कोकिलाच । 
आंतच्छत्रक-[ do ] १. भूतृण । भूस्तृण ! २. aaa । ag- 
पण्‌ | छुतिवन i 
RlATHAT-[ do ] 
अतिच्छत्रिका-[ do ] | 
AIMAT- do] कोंछ i 
कपिकच्छ | 
अततपर्विनी-[ सं० ] झुंडी बड़ी । महामुंडी। गारखमुंडी । 
आतातप्पळी-[ wo ] 
अतितिप्पिळी-[मला l गजपीपल | गजपिप्पली | 
RIAIT- do ] s. काली rii 
जन । ३. भ्रजमादा | AIAI | 
अतितीबा-[ to ] गाँडर za । गंड दूर्वा i 
अतितेजञनी-[ do ] सरिवन । शालपर्णी | 
अतिदीघ्ि-[सं०] तुळसी सफेद । श्वेत सुरसा | सफेद तुळसी । 
अतिदीप्य-[ dc ] 
अति दी प्यक-[सं०] 
आतदुष्ट-[ Go ] गोखरू । गोचुर | 
आंतनख नी कली-[ vo ] adta tr श्रतिविषा। 


! कूजा | कुब्जक वृत्त । सदागुलाब | 


} पुत्रदात्री | पुत्रदायी लता i 


स्थळकमल। MATHI बेटतामर । 


१. सोंफ। मधुरिका । २. सागरा । 
मिश्चेया। 
किर्वांच ( नीले रंग ar) 


s. सहि'जन। mai- 


} चीता लाळ । रछ चित्रक | ota चीता | 


AAI- do १. हाथीकंद | पेडारु हस्तिकंद नामक 
आतपत्रक-[सं०] l महाकंद शाक | २. सागोन। शाल वृक्ष । 
सागवान | 


aiaga- Ho ] बरियार | बळा । 
अतिपञ्रिका-[ do ] बिछुआ घास | वृश्चिका । बिच्छू । 


| अतिपरिञ्च -[ जाम०, so ] मालकंगनी । ज्योतिष्मती। माल- 
| cd 

| अतिपिच्छु-[ इं ] रतालू (AA) | शकरकंद I AJAT | 

| x 

| 
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अतिपिच्छुछा-[ do ] घीकुँवार । घृतकुमारी । ग्वारपाठा | 

अतवते-[ क० ] ada श्रतिविषा i 

आंतवलचेटटु-[ ता० ] बरियार सफेद Ho १ । श्वेत बला । 

ARAGI- de ] १. कंधी । ककही । कंकतिका । २, सहदेई । 
महाबला । 

अ्रतिवलिका-[सं०] 

अतिबळी-[ do ] 

अतिभारग-[ do ] खञ्चर | अश्वतर । 

ARANA- do ] बेळ । बिल्व वृक्ष । 

अतिमंज़ुला-[ do ] सेवती । शतपत्री । 

अतिमंथ-[ do ] 

अतिमंथक-] सं० 

RS } gas । यष्टि मधु । 

आतिमधुरा-[ क० 

आंतमुक्त-[ सं० ] s. तिनिश | तिरिच्छ । २. तेंदू gat 
गाभ | ३. बेला । रायवेळ । 

अतिमुक्तक-[ do ] १. माघवी लता । माधवी । २. तिनिश । 
तिरिच्छ । ३. तेंदू । ति दुक । गाभ । ४. बेल्ला ( पुष्प वृक्ष ) | 
रायवेल्ल | 

अतिघुक्तका-[ do ] १. तिनिश। जारुळ। २. तेंदू । तिदुक। 
३. बेला | रायबेल (पुष्प 33 )! 

अतिमुक्ता-[ do ] माधवी लता । श्रतिमुक्तक । 

MATH do ] नेवारी । safer । 

अतिमोदनी-[ do ] नेवारी । नवमछिका पुष्प वृक्ष । 

अतिमोदा-[ do ] १. नेवारी । नवमछिका । २. गणिकारी | 
मदनमादनी नामक पुष्प वृक्ष । 

अतिमोदिनी-[ do ] नेवारी । नवमछिका पुष्प वृक्ष । 

अतियव-[ do ] जो बिना सुई के। निःशूक यव । 

अतिरक्त-[ do ] शि'गरफ । हि'गुल à 

अतिरक्ता-[ do ] AZZA! जवापुष्प वृक्ष । TFTA । 

अतिरस-] सं० ] पुंडेरी । प्रपोंडीक । 

अतिरसा-[ do ] ३. मूर्वा । चूरनह्वार । मरोडूफली । २. 
सुलेठी यष्टि मधु । ३. रासन। atl रायसन। ४. 
quet तालमूली । 

अतिरुच्त-[ do ] कंगनी, Stat आदि धान्य । 

| अतिरुहा do ] मांसरोहिणी । रोहिणी i 

अतिरेचक-[ do ] काकोली । काउली । 

अतिरोग-[ do ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । 

अतिरोमश-[सं०] १. बकरी जंगली | वनछाग | जंगली बकरी । 
२. भेंड़ा । मेष । 

अतिरोमशा-[ do ] isti नीळबोना । नीलबुन्ह्ा । 

अतिळंबी-[ do ] सफ । शताह्वा t 


बरियार । वला । खिरेंटी । 


I अरनी | श्रग्निमंथ । गनियार । 
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३४ 


T 


अतिसार 


अतिलेमशा 


झतिलोमशा-[ de ] वस्तांत्री | नीलबेना ı नीलबुन्हा | 
अतिलेहित गंध-[ do ] दौना। दुमनक | 
अतिघखर-[ T ] } अतीस । अतिविषा I 
अतिवद्यम-[ता०] 
अतिवत्तेल-[ do ] मटर । केराव। Fam 
अतिवल्लभ-[ do] मानिक à gat 
अतिवर्लभा-[ de] Wet । पाटला । 
अतिवस-[ ते? ] 
ze aH = adal अतिविषा । 
अतिवासा-][ do ] 
अतिविश नी काली-[उ०] 
अतिविष-[ do, म०, य° ] | 
अतिविषा-[ सं० ] J 
अतिचीज-] do ] बबूल वृक्ष । 
अतिव्रृहत्फल-[ do ] agg | पनस। 
अतिशारिवा-[ do ] अनंतमूळ । शारिवा । सालसा ı 
AJI- सं० ] बनमूँग । सुद्गपर्णी । सुगवन । 
अतिशूक-[ सं० ] जो । यव। 
अतिशकज-][ do ] गेहूँ । गोधूम । 
AANI- de ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । तपेदिक । 
अतिषजे-[ क० ] अतीस । अतिविषा । 
अतिसय्या-[ do ] जलमुलेठी । वल्लीयष्टि मधु । 
अतिसांद्र-[ de ] राजमाष । लोबिया I । 
अतिसाम्या-[ 8e ] १. मुलेठी । यटमिघु। २. गुंजा लाल । 
रक्त गुजा। लाल गु'जा। 
अतिसार-[ do] ५. पित्तपापड़ा। we! २. अतिसार 
रोग । दस्त [wo ] इसहाल । [52] Diarrhea. 
ake, अत्यंत चिकनी, अत्यंत रूखी, अस्यंत गरम, अत्यंत शीतल, 
अत्यंत कठिन, विरुद्ध (संयोग-विरुद्ध, देश-विरुद्ध, समय-विरुद्ध, 
मात्रा-विरुद्ध) पदार्थ खाने से, भोजन कर चुकने पर फिर भोजन 
करने से, अजीर्ण से, विषम भोजन (कभी कम, कभी अधिक) 
करने से तथा स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचनादि के अतियोग से, 
विष-भण करने से, भय या शोक करने से, दूपित जल पीने 
से, अतिशय मद्यपान या ANIA जलक्रीडा करने से, मल, 
सूत्रादि का वेग रोकने से एवं कृमिदाष आदि कारणों से शरीर 
में घातु ( रस, जल, मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त रक्तादि 
FAST धातु ) mia बढ़कर अझि को मंद कर देती हैं । 
बही जल्ल-रूप घातु जल में मिलकर वायु से प्रेरित होकर गुदा 
के मार से बार बार नीचे को अधिकतर निकलती हे । इसी 
को “अतिसार रोग?” कहते E । 
बातज, पित्तज, कफज़, सञ्निपातज, शोकज और मज इन 
भेदो से यह छः प्रकार का होता है। 


ada | अतिविषा i 


इसके उत्पन्न हाने के पहले EU नाभि, शुदा, पेट और 
कोख में सूई चुभने की सी पीड़ा होती है, हड्डियों और जोड़ों 
में दद होता हे, adag और मल का शवरोध होता हे, 
dz gaar है और अन्न नहीं पचता | 

इस रोग की नाशक ATTA अर उनकी प्रयोग- 
संख्या--अखरोट so १६ | ANT Ao २। ANA Fo २। 
अजवायन नं० १० | ARA Fo ७। अत्यस्लपर्णी poop 
अनंतमूळ सफेद de ११ । अनार का छिलका We १। 
अफीस do १६, १७, २१ | श्रबरक Ho IR | अ्रमरूद न्‌० 
२। afar हलदी Ho ६ । श्ररनी छोटी नं० ४ । आक लाळ 
Ho à] ARGH Ae gl आम Wo १२, १९, १६, २४, 
२६, ३०, ३९, ३६। Blast $o ₹४। इंद्रजव To ७। | 
इमली नं० २३। इलायची बड़ी Ho ६। इंशबगोल Wo ४, | 
३४। एकबीर do ३। कॅगनी नं० ६। कंघी न॑० ६। कच. 
नार लाल do १३। कटभी नं० २। कटहल नं० ३। कपास, 
नं० २, १४, २१ । कपास के बीज नं० ४। कमरकस Wo १। 
कमल के पत्ते नं० A| करंजनं० २१ | करोंदा नं ४। कलप- 
नाथ । कांडोल नं० २। काकड़ासि'गी नं० २। कायफल 
de ७, १६ | कुकरोंधा do २३। कुचला नं० १३, १६। | 
कुलथी नं० ८। कुड़ा ने २, ३, ४, ६। केला नं० ११, | 
१३ | केथ Ho १६, १८, Re | कोयला Ho ६ | खैरसार de | 
१३, ३१ । चव्य sio ४ | गाजा Ho २। गुलाब का श्र | 
Ho ६। गूलर नं० 3, १२, २६। गोरख पान नं० Yl 
MT नं० २, १२ । गोराणी नं० २ । चंपा नं० १६ । चनसुर | 
नं० Y, १०, १४ | चनाखार नं० ३ | चंदननं० २३। चिरा- | 
यता Ho & | चेर नं० १ | चालमोगरा do 43) जयंती 
नं० ३। जामुन de ३, २०, २२, २९, २६॥ जायफल do | 
9, 8, १०, 33, १६, २७। जायफल जंगली नं० २। | 
जावित्री नं० २। जीरा सफेद de १८॥ झाऊ नं० २। ढाक | 
Ho ६। ढाक के पत्ते नं० ४। ढाक के बीज do ६। ढेरा | 
Ho १६ | तरवड do v | ताळ मखाना do ४ | तालीशपत्र | 
de x, ay | तिनिश नं० १ | didi do ८। dae नं० ३। | 
तूतिया so v | तेंदू नं० ४, ६। gario sv | दंती बड़ी | 
नं० Gol दुही नं 3| दारु हलदी do ६। दालचीनी नं" | 
sol gna खैर Ho २ । Gal नश ३। धनिर्या ao ३, | 
२१ । धतकी do ३। धान Ho ६, १६॥ Ur iol 
नागरमोथा de २। नारंगी soe) नारियल do ८! 
नारियल का तेल de €। नाही नं० ७। निर्मली do tl 
नीम नं० ४२ | पतंग de ४ | पपीता do १०। परवल कड़वा | 
We २०। पाठा नं० १२ | पाताल गारुडी do १३ । पानी | 
Bast नं० R | पारा Ho १ ३, २४। Rs खजूर qo al 
पुदीना qo & I dz Fo X! पोस्त do X! प्याज | 
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अतिसारकी 


अतीसं 


do ४७ | फिटकिरी do १२ । बकायन To gl बड़ Ho 
२३, ३६ | aqu do ३, ११, २३, ४१, ४२। ववूल का गोंद 
do ४, ३ । बरियारा ने? ४, १३ । बरियारे के बीज do ४। 
बैरी do ४, १३ ı बहेड़ा do १० | af do A 
सार do ७। विहीदाना नं० ९ । बेर do ७, ११, १६, 
२३, २६। बेल To १०, ११, १७, १४, १६, २०, ३३ | 
बेलगिरी deo ४, v, ६, ७, १३। रभाग नं० ४। fst 
fool Beted do e| मखाना नं० ३। मांसरोहिणी 
do २। झुंडी नं० XVI an do & | मेनफल do १ २, 
१४। मोचरस do xq मोथा नं० ११ । मोरशिखा de 
२। रंगळता नं० ६। रीठा नं० sl लिसोड़ा नं० १७। 
लाखा बड़ी to op वत्सनाभ विष do १४। विषांबिल de 
३, X । शमी नं० ३, ₹। शाल बड़ा नं ki शि गरफ so 
६ | शीतलचीनी do १० । सतिवन do ३। सत्यानाशी की 
जड़ [o Y । ससुद्रफल Fo १, १० | सरफोंका नं० Y, १६ | 
सरहदी do xi सातला नं० ६। सिधाड़ा नं १। सिरस 
के बीज नं० ३। सुपारी नं० k । duz सफेद नं० २, ₹। 
सेब do ४। सोनापाठा नं० २, ३। सोनापाठा भेद नं० ८। 
सोनामक्खी so ६। सैफ नं० २। हड्जोड़ी नं० ४ । हरताल 
Ho २२ | हरीतकी Ho o, ३५ | gaga Ho al 

श्रातिसारकी-[ do ] अतिसार-रोगिणी i 

AAMA- do ] पित्तपापडा । पर्पट i 

AAAF- do ] भ्रतीस । अतिविषा । 

अतिसारभेषज-[ de ] लेध ı लोध्र । 

अतिसारभे-[ uo ] आम । MA FF | 

अतिसारस्या-[ do ] रासन । रास्ना। 

अतिसोम्या-[ åo ] जलमुलेठी । वल्ियष्टिमधु । 

अतिसोरभ-[ do ] आम । MA । 

ग्रतिस्कंधा-[ do ] कुलथी । कुलत्य । 

'अतिस्थवा-[ do ] मयूरवल्लो | [ बं ° ] gar i 

अतीस-[ Ko, do ] अतिविषा । विषा । प्रतिविषा । oz । 
विश्वा । भ्ररुणा । शुक्लकंदा । उपविषा। भंगुरा । JT- 
asw आदि । [4] saga । [मरा०] अतिविष । [मा०] 
अतीस । पतीस । [vo] श्रतीस। पतिस। सखीहरी। 
सुखीहरी | चितिजरी । पत्रिस । बोंगा । [do ] तिवस | 
[ste ] waza । [ale ] अतिविष । [ क० ] अतिखजे। 
[काश०] मोहंद-इ-गज सफेद | हेग-इ-सफेद्‌ । [Ae] AEA! 
आइस । [ge ] ae नी काली | अतिविष । अ्तिवख | 
[de] Aconitum Heterophyllum. Syn: Aconi- 
tum bordatum. 

अतीस ST जाति at वनेषधि हे और सिंघ से कुमाऊँ 

और हिसारा तक, शिमळा और इसके आसपास में, चंबा 
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RUN हिमालय पहाड़ म ६००० फुट a3 Xooo फुट तक 
3 


नीची-ऊँची प चोटियों पर अधिकता से पाई जाती है तथा 
केदारनाथ के पहाड़ पर और दि'दुस्तान के पहाड़ी प्रांतों में 
भी देखने में आती हे । 3 
„ इसका छुप ३ फुट तक ऊँचा द्वोता 2 । डंडी सीधी और qui 
सेवि gi हाती है और डंडी की जड़ से शाखाएँ Reach 
हैं । पत्त २ से ४ इंच तक चोड़े, कुछ मोटे, चमकीले, ऊपर से 
हरे और नीचे से पीले तथा नाकदार होते हैं। फूल १-१॥ 
इंच लंबे, चमकीले, हरापन लिए नीले, पीले, बैंगनी घारी- 
वाले आर सघन zqd हैं। बीज चिकने Baiana और 
नाकदार होते हैं । 
Sg" पौधे की जड़ को अतीस कहते हैं । यह प्रायः छोटी 
उँगली के समान या ara इंच मोटी, कि चित्‌ यावदुम, हाथी 
की सूँड़ के आकारवाली, ऊपर को मोटी और नीचे की ओर 
पतली हाती हुईं जमीन के अंदर घुसी रहती है। यह a 
इंच तक या इससे भी अधिक २ इंच तक Sat होती है। यह 
जड़ ऊपर से हलकी खाकी या किचित्‌ बादामी रंग की, और 
तोड़ने पर अंदर से दूधिया सफेद दिखाई पढ़ती है। इका 
स्वाद कड़वा An कसैल्ला हाता है | 

यह काले और सफेद रंगों के भेद से दो प्रकार की होती 
है; कितु, कोई कोई wert ळाळ रंग की श्रतीस भी 
मानते हैं । सफेद ada को संस्कृत में अतिविषा, शुक्त्न- 
कंद, विष ओर प्रतिविष तथा काली को श्यामकंद, Aaah, 
भंगुरा ओर उपविषाबिका कहते हैं। इसकी जड़ ही औषध- 
प्रयोग में आती है । 

amada मतानुसार गण-दोघ- गरम, चरपरी, 
aga, पाचक, जठराझि-प्रदीपक तथा AU saz, कफ, पित्त, 
afta, आमदोष, विष, खाँसी, वमन और कृमिरोग को दूर 
करनेवाली एवं विषम ज्वर में गुणकारी है । 

उपयुक्त तीनों प्रकार की तीस रस, वीय्ये और विपाक 
में बराबर है; परंतु गुणों में सफेद उत्तम है। 

इसका अके जठरासि का प्रदीपक तथा कफ, पित्त और 
अतिसार का नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-दूसरे दजे में गरम और 
wg, पाचक, अतिसारवद्धक, कफ और वातनाशक, ओज को 
बढ़ानेवाली तथा अशे और जलोदर में गुणकारी हे । मात्रा 
६ रत्ती से १॥ माशे तक । 

प्रयाग--१. ज्वर, xar, अतिसार, खाँसी आदि पर 
लाभकारी है। aati के ज्वर में दी जाती है । प्रत्येक जड़ 
तेड़कर देख लेनी चाहिए । यदि वह भीतर से सफेद न निकले 
या स्वाद में कुछ अंतर हे। अथवा चेबाने से जीभ में qaqa 
या खुजली मालूम हो तो उसे काम में नहों mar चाहिए। 
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अतीसार 


सामयिक उवर को रोकने के लिये यह अच्छी श्राषधि है। जब | 
उवर न चढ़ा हो तब अथवा SAL आने के qud तीन तीन या 
चार चार घंटे पर २० से ३० ग्रेन की मात्रा में देनी चाहिए; | 
और उवर के बाद की Rawat अथवा झार किसी रोग के 
कारण उपपन्न हुई निबैलता पर ९ प्रेन से १० ग्रेन की मात्रा 
में देने से बहुत लाभ होता है। २. ज्वर रोग में इसके 
qÅ की फंकी ३-४ बार २-४ घंटे के अंतर पर सेवन करने सं 
पसीना आकर ज्वर उतर जाता है । ९ रत्ती चूर्ण और all रत्ती 
ada दोनों को सिलाकर देने से लाभ होता है। ३. विषम 


ज्वर, जूड़ी बुखार और पारी के बुखार आदि में इसके qui में 
छोटी इलायची और वंशलोचन का qÀ मिलाकर सेवन करने 
से लाभ होता है। एक माशे qu में आधी रत्ती कुनैन मिला- 
कर ज्वर के पूते २-३ मात्रा देने से फायदा होता है। एक 
Ara चूर्ण में १॥ रत्ती शुद्ध संखिया मिलाकर २ रत्ती की मात्रा 
से ज्वर के पूर्व २-३ बार सेवन करने से भी लाभ होता है। 
४. मलेरिया ज्वर में इसका चूण ४ रत्ती की मात्रा में देने से 
फायदा होता हे ४. अवर की निबलता पर इसको dis 
An लेह-भस्म के साथ देना चाहिए । ६, निबलता में शक्कर 
र दूध के साथ इसका सेवन करना अच्छा $i ७. aÑ- 
सार और आमातिसार में २ माशे चणे की फंकी देकर झाठ 
पहर सांगी हुई २ माशे सांठ को पीसकर पिलाना चाहिए | 
२ माशे चूण हरे के cd के साथ सेवन करने से उक्त रोग 
का नाश होता है। इसका और कुड़े का चूण मधु के साथ 
सेवन करने से भी फायदा होता है। चूण को पानी में पीस- 
कर देने से लाभ होता है। ८. रक्तपित्त में इसका और कु 
का चुण मधु के साथ सेवन करना हितकारी है। ३, इसके 
qa में चायबिडंग का चूर मिलाकर सेवन करने से कृमिरोग 
का नाश होता है। ५०. खाँसी में इसको मधु के साथ सेवन 
करना गुणकारी है। ११. श्वास में इसका और पुहकरमूल 
का चूण मधु के साथ सेवन करना चाहिए। ५२. अशिमांद्य 
में आर पाचन शक्ति की वृद्धि के लिये इसको dis या पीपल 
के साथ मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता हे । ५ i 
चस्मेराग और फोड़े-फुंसियों पर चिरायते के अक के साथ 
इसका सेवन करना हितकारी है। १४. वमन में नागकेसर के 
साथ सेवन करना चाहिए। 

अतीसार-[ do ] aRar रोग । 

अत॒तिनाप्याल-[ मला० ] कीटमारी । कीढ़ामारी । 
अतुलू-[ सं० ] $. तिलक । Rag i । २. कफ za | 

बलगम । 

IAA- feo ] अक । at gg i 
अत्कमर[ Ho ] 


Sa pl } शरॉगा । ATAR | चिचड़ा। लटजीरा। | 
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—— 

afa- क०, Ho ] गूलर । Sg बर | 

अत्ती-[ ता०, 8» ] गूलर sg वर । 

अत्यंतवद्या-[ do ] कमलिनी | पश्मिनी । कमळ का पंचांग | 

अत्यंत खुकुमार-[ सं» ] कंगनी । emu । काची । 

अत्यम्ल-[सं०] s. विषांबिल | SRS | गहादा। २. इमली | 
ति'तड़ी । ३. बिजारा नींबू RIR । ४. fast नींबू जंगली | 
चन बीजपूर । जंगली बिजोरा । ४. अत्यंत खट्टा रस । "uj 
ताम्लरसयुक्त । 

अत्यम्लपर्णी -[सं०] १. ग्रत्यम्लपर्णी | तीक्ष्णा | कंडूरा । aly 
सूरणा | करवड वल्ली । वनस्था | अरण्यवासिनी । [ हिं० ] 
रामचना | agatı अमळवेल। Wada अमर्ती । इमिती। 
गिदादद्वाक | कस्सर । [वे ०] कडवड वेनि । igal g'ewi 
अमळळता | सानकेसुर | [mro] mfazdg | कडमड ufui 


ग्रोधी । Haz बेळ [mo ] रासचिणा [ae ] मंडळ- 


मारी । कुरुदिन्ने । काडेय gd कनपटिगे। संडुछमारी 


तिगे | मेकमेत्तनिचेष्ट | खाट खटूब वेल्य । [ क० ] हेग्गालि। | 


[ पहा० ] जारिळलरा । [fo] तकवलिरिक । [ आसा० ] 
Hai [ प० ] कारिक । आमलवेल । रिद्रदाक । द्विकी। 
वल्लुर | [To ] खाट खटंबा । तामान्य । [ सिंह० ] बलरत्त 


«wg | [de] Vitis Trifolia, Syn: Vitis | 


Carnosa, Vitis Pentapbylla. | 
यह ळता जाति की वनैषधि है जो प्रायः सभी प्रांतों | 
में और विशेष कर उष्ण प्रदेशों में हिमालय पहाड़ तक | 
तथा सीलेन के जंगलों तथा झाडियां के sai आदि पर | 
अधिकता से पाई जाती है । वर्षा ऋतु में इसकी हरी-भरी बेल | 
जंगले, काड्या तथा थूहर के qui पर खूब फैली हुई देखने | 
में ्राती है। डाक्टरों gad गणना अंगूर वग में की है। | 
इसका SSS पतला, अनेक शाखा-प्रशाखाश्रों से युक्त At | 
न्िकोणाकार होता है। पत्त की डंडी की दूसरी ओर अनियमित | 
qui के समान बाळ होते हैं, जा झाड़ी आदि से लिपट जाया | 
करते हें । प्रत्येक सोंके पर तीन तीन पत्ते लगते हैं जिनमें से | 
बीच का पत्ता बड़ा होता हे । पत्ते डंडी की ओर से गोलाकार | 
होकर बीच के भाग में अनीदार होते हैं । फूल कि'चित्‌ इरा” | 
पन लिए सफेद रंग के रुमको! में आते हैं और फल भी झुमकं | 
ही में मटर के समान गोल होते हैं और कच्चे रहने की दशा | 
में हरे, आर पकने पर नीले रंग के तीन-चार बीजवाले और रस | 
से भरे हुए होते हैं। बीज त्रिकाणाकार और चुकीने होते हैं || 
इस ठता के नीचे लगभग ३ इंच का एक कंद बैठता है | | 
Roe केंद से तंतु निकलकर जमीन के अदर अंदर edi] 
है और एक दो हाथ की दूरी पर वैसे ही एक एक कंद बैठती | 
। इस प्रकार जगह जगह आठ दस कंद होते हें । 
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AAT ३७ 


श्रद्रक 


गुण-दोष--तीक्षण, खट्टी, अझि-प्रदीपक, रुचिक्ारी तथा ' [go ] ag I [ क० ] Aea 
वात, प्लीहा, गुल्म, चय रोग अर कफ को हरनेवाली है । 
्रयो[ग--१. इसकी जड़ ओर बीज ओपधघ-प्रयोग में आते 


सि शॉठि । [ ato ] हसी 
खु ठी । [ मा० ] ्रादो । [५०] meet । श्रद्‌ । श्रद्रक । श्रादा। 
E 2 TE i [se ] aez । agaa । [ato ] इंजी । [द्रा०] इंजि । [sero] 
el इसकी जड़ का का ह्‌, जिसका लाशन बनाया | इंची । [ वर० ] ख्येनसेंग । गिनसिन । [ f&zo ] ag इंगुरू । 
जाता हे | हल की रगड़ से बलों के कंधों पर जा घाव होते हैं, | [ फा०] जग विलतर। जंजबील qaa । जजबीले va 
उन पर पत्तों की पुल्टिस लगाई जाती है । इसकी जड़ काली | [ae ] Zingiber Officinale [ f° ] Ginger | 
मिर्च के साथ पीसकर ar पर लगाने से लाभ होता है। भारतवष के प्रायः सभी आंतों में अदरक की खेती की जाती है। 
२. fasg के कार्ट हुए स्थान पर इसका कंद विसकर लगाने | इसका gen प्रायः एक हाथ ऊँचा होता है । इसके पत्ते बॉस के 
से ळाभ होता हे ३. सूजन ओर ats पर कंद की पुल्टिस | पत्तों के समान परंतु उनसे Sy छोटे होते हैं । इसकी जड़ में 
URL MEE पर पत्तों को काली मिच के साथ | जो कंद होता है, बसी को अदरक कहते हैं । यह रेतीली भूमि 
पीसकर लगाने से फायदा होता हैं x. श्रतिसार में फळो की | में, गोबर की खाद डाली इई दमट 
तरकारी खाना लाभकारी हैं । ६. हळ की रगड़ से dei की | में afas उत्पन्न होता है । da Ns = 
aaa में घाव उत्पन्न होने पर पत्तों की पुल्टिस बाधनी चाहिए। | वाले छोटे छोटे अंशों का तोडकर भली भाति जोते इप खेत की 


o haa eal o 


` ९. अमलेनी | qus l £ अम्ललेणा l = क्यारियों में डेढ़ डेढ़ फुट के अंतर पर रोपकर, उनके ऊपर पत्ते 
अत्यम्छार [सं ०] १, बिजोरा नींबू । मातुलु ग दुक्ष । २. बिजारा आदि फेढाकर, उचित समय पर सांचा करते हैं और कातिक, 
नींबू जंगली । वन-बीजपूर । जंगली विजारा । ३. इमली । | श्रगहन में खादकर निकानते हैं 
Raña i gr MAAA मतानुसार गणु-दोष--भेदक, भारी, तेज. 
i श्रत्यके-[ do | Se सफेद | zaan | मदार I गरम, ग्रझि-प्रदीपक, चरपरा, पाक में मधुर, रूखा तथा वात 
अत्यानंदा-[ do ] योनिरोग विशेष। आर कफ-नाशक, मंदाझ्ि, गले, मस्तक, छाती के रोग, अर्श, 
| झत्यारक्ता-[ de ] AFFA | जपापुष्य | दुद, गठिया आर जलादर आदि अनेक रोगों में हितकर è l 
E त्याळ-[ सं० ] चीता लाळ । रक्त चित्रक । जा गुण सॉ म हैं, वे ही अदरक में भी हैं । भोजन के पहले 
| Sga- do ] हींग । Ra: संघा नमक के साथ अदरक खाने से aie तेज होती है, रुचि 
| अत्युच्रगंधा-[ de ] १. मूर्वा काली । कृष्ण गोकर्णी। काली | बढ़ती हे तथा जीभ और कंठ शुद्ध होते हैं । 
| मराड़फली | २. अ्रपराजिता नीली । कृध्णापराजिता । नीले कोढ़, पांडु, रक्तपित्त, सूजाक, घाव, ज्वर और दाह के रोगी 
| फूल की अपराजिता । ३. AAAI | अजमाद । को तथा गरमी ओर शरद्‌ ऋतु में अद्रक खाना afa &I 
| अत्यूह-[ सं० ] १. मार । कालकंठ पत्नी । २. तोता । ३. काजी ओर संधा नमक के साथ यह पाचक, अ्रग्निप्रदीपक, 
| zuge पक्षी । तथा मलबंघ ओर श्रामवात का नाशक IL ad नींबू 
| अत्यूहा-[ do ] १. नील । नीलिका। २. RII शेफालिका। | और सेधा नमक के साथ सुख को शुद्ध करता है तथा ग्रीष्म- 
| नीले फूल की सेवढ़ी | ऋतु मेःसूजाक, पांडु रोग, रक्तपित्त, वण, AAN, पथरी, ज्वर, 
| अत्यः-[ do ] घोड़ा । ग्रथ्व । । दाह ओर पित्त को शांत करता है । 
| SITIS-[ मला० ] बेद । लैला | पानीजमा | यूनानी मतानुसार गुण-दोष--तीसरे qst में गरम और 
| अजिलाल-[ ५० ] काकजंघा do १ । ससी । पहले में EY, पाचक, आध्मान ओर वायु का नाशक, JA- 
| अचशबुखुमरम-[ जैन० ] WIR Wo १। WAH] WIA) | वडक, पक्वाशय के कफ और farsa का नाश करनेवाद्ा, 
| अचेलाल-][ de ] काकजंघा । मसी । पक्काशय और यकृत तथा पाचन-शक्ति को बल्लप्रद है। इसका 
। ST- do ] मूली बड़ी। महासूळक | gen कफज होता है तथा शीत प्रकृतिवाळे को अत्यंत गुण- 
| अप अदरक चा शादी कारी है। उष्ण ग्रकृतिवालें को यह हानिकारक है I 
| अद्क-[ to ] कुंदुरु। गु द॒ बरोसा । द्पनाशक--बादाम दग, क आदरा = 
| अद्कर-[ do ] अदरक । आद्रक । आदी I प्रतिनिधि--सोंठ ओर काली मिचे । x 
l अद्ञ्ञ-[ so ] मुर्गाबी । जळकुक्कुट | मात्रा--दो माशे से $ ताले तक । 
| अद्मस्म-[मला०] बादाम देशी । देशी बादाम । वाताद भेद | प्रयाग--१. qd अद्रक को सोंड कहते हैं। अदरक 
| अद्रक-[ feo ] अदरख । आदी । [do ] द्वक । शट गवेर | यूनानी, आयुर्वेदीय और Se तोती मकार की चिकित्सा se 
कडुभद्र । आद्विका इत्यादि | [ ao ] आदा। [ मरा० ] आल्ले। | में व्यवहृत हाता है। इसका सेवन करने से मंदासि, अरुचि, E 
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वृद्धि में इसका रस ag के साथ पीना चाहिए। २४. कामल्ञा 
रोग में अदरक, त्रिफला और गुड़ का सेवन करना लाभदायक 
हे । २६. कास, श्वास, प्रतिश्याय रौर कफ में इसका रस मधु 
मिलाकर सेवन करना गुणकारी है । २६. वातज पीड़ा में 
इसके रस में ग्रजवायन पीसकर मलना चाहिए । २७. atin 
शोथ पर इसके स्वरस में पुराना gg मिलाकर सेवन करने से 
ळाभ होता है। कि'तु पथ्य केवळ बकरी का दूध होना 
ae) २८. कर्णशूळ में इसके रस को शुनगुना करके कान 
में डालने से पीड़ा शांत होती है; AAA इसका रस, मधु, संधा 
हाते हैं । ३. इसके रस को कुछ गरम कर उसमें fet मिला- | नमक AR तेल गरम करके कान में डालना चाहिए । RR 
कर सेवन करने से प्रतिश्याय दूर हाता है। ४, अद्रक का | जोड़ों की वातज पीड़ा में इसके एक सेर स्वरस में आध सेर 
घी में भूनकर कि चित्‌ नमक मिलाकर खाने से वायु का विबंध | तिल का तेल सिद्ध करके मालिश करने से फायदा होता है। 
और अफरा नष्ट होता है। १. इसको जबीरी नींबू के रस में डाल- | अद्रख-[ feo ] श्रदरक | MRE आदी । 
कर नमक मिलाकर खाने से अजीर्ण An अरुचि दूर हाती है। | अद्छ-[ do ] १. ससुद्रफल । RES I २. घृत । घी। 
६. इसको चाय के समान पानी में पकाकर पान करने से सरदी, | अद्ला-[ do ] घीकुंवार । घृतकुमारी । 
खासी, प्रतिश्याय आदि का नाश होता हे तथा हृदय में बळ | ग्रदस-[ अ० ] मसूर । मसुरी । 
की वृद्धि होती है। ७. इसके रस में पुराना गुड़ मिळाकर सेवन | अद्सर-][ do ] ग्रडूसा । ATT | 
करने से सवांग शोध का नाश होता है। ८. इसके ga? SIS | अदारिका-[ do ] ऋतुमती । उलटकंबल | 
के नीचे दबाने से डाढ़ की पीड़ा शांत होती है । ६. कर्णशूल | अदित्यलु-[ de ] चनसुर । चंद्रशूर । 
पर इसका रस गरम करके कान में डालना चाहिए। १०. वात | श्रदित्यालु-[ ते० ] चनसुर । चंद्रशूर । 
और कफ-संबंधी नेन्न-पीड़ा पर इसके रस की २-३ बूंदें iwi | अदिविपतुज्ली-[ de ] नेवारी । नवमल्किका । | 
में डालना हितकारी है । ११. कामला पर इसकेरसमें त्रिफला | अदीठ-[ feo ] wa द RAN । | 
की भावना देकर सेवन करना गुणकारी है। १२. उद्र की अदुमुट्टड-[ uo, «o ] आंतमूल । आंतेमूल | | 
पीड़ा पर ग्रजवायन में इसके रस की भावना देकर उसे सुखा- | अदेविमल्ली-[ति०] ग्रास्फाता । हापरमाली । ग्रास्फोता लता। | 
कर गरम लल के साथ सेवन करना चाहिए । १३. संधिवात | अदोमा-[ गोआ० ] खिरनी । खीरी । क्षीरिणी । | 
« की पीड़ा पर इसके रस के ES Re के तेल को सिद्ध कर Sra AA do ] खेरसार । खदिरसार d | 
मालिश करने से लाभ erate | १४, अरूचि में भोजन के | gae] १. बकायन। महानि'ब । २, अद्रक । आद्रक | 
पहले इसका संघा नमक के साथ खाना हितकारी है। १४. | दादी [do] अदरक । आदी । | 
शिरपीड़ा में इसका रस थोर दूध एक में मिलाकर Cat से | oreet [qo] अद्रक । आइक । आदी । | 
gra होता है। १६. मंदाभि, प्रतिश्याय रर खाँसी में इसके अद्रिकर्णी-[ do ] अपराजिता । कोयल ı | 
हर स रार वर करना चाहिए। सरदी घोर खाँसी अद्विका-[सं०] १. बकायन | महानि'ब । २, धनिया। धान्यक | 
में इसके रस में शकर मिलाकर गरम कर के पिलाना हितकारी अद्विज-[सं०] १. dae । तु गैरि | 
ERS : तुंबुर । २.गेह। गेरिक । गेरमाटी। 
है। १७. पित्तज मंदाभि में इसके रस में नींबू का रस मिला- | ३. शिलाजीत | | 
कर पान करने से फायदा erat है। १८. वमन में इसका रस, | अद्विजतु-[ do ] Rasha | शिक्षाजतु । 
TU का रस, मधु और मोरपंख की चंद्रिका की भस्म सबका | अद्विज्ञा do ] Rr ES 
एक में मिल्ञाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६. नेत्रपी aigar So ] से हली पीपळ । संहत्त पिव्पली । 
TRUST | AAR de ] शिलाजीत | शिळाजतु। 


= रद at ~ c | 
es आल न टपकांना चाहिए। २०.  आद्रिभू-[ तं ] मूसाकानी। आलुकर्णी जता । मूसाकन्नी | | 


कफ, खांसी, श्वास, हृदय राग, बवासीर, उद्रशूल और aT 
विबंधादि अनेक रोग दूर होते हैं। भोजन करने के पहले 
इसको dur नमक के साथ खाना हितकारी है। यह अरुचि 
और सुख की विरसता को दूर करता है और जिह्वा तथा 95 
को शुद्ध करता है। इसका रस अनेक धों के साय 
विविध रोगों में agua रूप से व्यवहार में आता है। 
इसका सुरडबा और हलुआ आदि घनता है ओर वह qui Ñ 
aga के समान होता है। २. इसके रस में मधु मिलाकर 
सेवन करने से कफ और खासी, श्वास, हृदय रोग आदि नष्ट 


E im Tat में इसके रस की नास देना अद्रिमाषा-[ do ] मषवन | माषपर्णी 

कारी है। २१. सि दूर के उपद्रव में इसको सुख में रखना, ARAT- do ] त्रायमान | we T i 

रोटी के साथ खाना अथवा नमक के साथ खाना चाहिए । २२, अद्विसार-[ स: ] ५, ders लै. u wat | 
सर्दी की दंत-पीडा में इसके ge? को नमक सें लपेटकर AAR- do ] Se ताल 
दांतों के बीच में दुबाने से लाभ होता है। २३, वातज श्रेड-. अद्वेष्का-[ dof (रायन । महानि'ब वृक्ष । 
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अधकपारी 


३६ 


अनंतमूल 


fé 5 Sd n Se E 
अधक पारी-[हिं०] सूय्यावत्त राग | ग्राघाशीशी। ग्रघांवभेदक। | राह से नीचे के पात्र में गिरता है । 


अधडोडे-[ ता० ] agat | वासक | 

अध्रःपुट-[ 8o ] चिरोंजी qata | 

अधःपुष्पी-[ do ] १. अधाहुली । अंधपुष्पी । २. गोभी । 
गोजिह्वा ॥ 
अधःशुह्यर-[ सं० ]. 
अध:शाल्य-[ do ] 
अधःशेखर-] ue ] 
HIA-| do ] श्रमल्नबेंत । ATAATA | 

STaT-| to ] १. होंठ । ate २. A, भग। 
अधरकंटक-[ do ] धमासा । दुरालभा RTA | 
अधरकंटिका-[ do ] सतावर । शतावरी | 

अधचिरनी-[ do ] ब्राह्मी । 

sraférafi-[ žo ] मंडुकपानी । मंडूकपर्णा । व्रह्म-मंडूकी । 
WIA की जरी-[ io ] हंसराज नं० ३। मयूरशिखा | 
परस्यांवशा । 

अधामार्ण-[ सं० ] 
MAITAMA-[ do ] 

अधिकं-[ सं० ] रोहिस घास EJT | 

अधिकंटक-[ do ] धमासा । दुरालभा i 

अधिक्तिका-[ do ] सीप । सुक्तागृह | 

अधिजिह्न-| do] मुखरोग-विशेष । रक्त मिले हुए कफ से 
जीभ की नाक के समान जा शोथ जीभ के ऊपर उत्पन्न होता 
है, उसका अधिजिह्न कहते हैं। पकने पर यह अ्रसाध्य 
कहा गया हे | 

SART- do ] नेत्ररोग-विशेष | इसमें अख श्रार आधा 
सिर बहुत ही फटा सा जाता है श्रथवा उसमें मथने की सी 
पीड़ा होती है । व्याधि के प्रभाव से इस रोग में श्राधे सिर में 
पीड़ा हाती है; इसलिये इसे श्रधिमंथ कहते हैं । इसके लक्षण 
वातज श्रभिष्यंद के समान होते हैं । 

अधिमांसक-[ do | दंतरोग-विशेष | 

अधिपुक्तक-[ do ] माधवी लता । श्रतिसुक्त। 

अधोघंटा-[ do ] गा । अपामाग | Page| 

अधोमुख पाताल यन्न-[ do ] यंत्र-विशेष । कपड़-मिद्दी की 
हुई आतशी शीशी में द्रब्य भरकर saat सुख diet से बंद 
कर दे जिसमें उन disi के द्वारा पिघला हुआ तेल इत्यादि नीचे 
को गिरे और एक ala में छेद करके उसी छेद की राह से शीशी 
की नली को निकाले । फिर उस नांद सहित शीशी को चूल्हे 
पर इस प्रकार रखे जिसमें शीशी की नली उस चूल्हे के भीतर 
% रहे और नांद सहित शीशी चूल्हे पर रहे । शीशी की 
नली के नीचे कोई पात्र रख दे और शीशी के ऊपर alg में 
Set की अभि दे इस प्रकार करने से तेल इत्यादि नली की 


sari aqa । चिचड़ा । 
जीरा । श्रोंगा सफेद । श्वेतापामार्ग । 


~ Li 
रागा । श्रपामाग । चिचड़ा । 


| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar = 


अधो मुखा-[ सं० ] १. गोभी । गोजिह्वा । गोजिया । २. श्रंघा- 
gat | श्रधःपुष्पी | 
अधोवायु-[ सं० ] aqa वायु | पाद । 
श्रघोरेचन-[ de ] ग्रमलतास । आरग्वध । 
अध्यंडा-[ सं० ] १. dig । किंवाच । कपिकच्छु लता । २. भुई 
ग्रावळा | भूम्यामलकी । ३. ata मखाना | कोकिलाच | 
SEREI सं० ] १. खिरनी । चीरिका व्रक्ष । २. ्चाक सफेद । 
श्वेताक । मदार | 
अध्वग-[ do ] Sz । agı 
अध्वगक्षमी-[ do ] पक्षी । चिड़िया i 
ग्रध्वगभोग्य-[सं०] | 
अध्यगभोज्य-[सं०] | रामक । 
अध्यगतृत्त-[ do ] श्रामडा । wmm i 
अध्वा -[ do ] सोनुली i स्वणु ली । 
अध्वरा-[ so ] मेदा । मेदोभवा । 
अध्वशट्य-[ do ] Aim । चिचड़ा । ATAT | 
भ्रध्वसिद्धक-[ do ] नियुडी । सि दुवार । 
अध्यांडशात्रव-[ do ] सोनापाठा । श्योशाक Tl "wg । 
अनंत-[ do ] १. निगु डी i सि दुवार । मेवड़ी । २. धमासा । 
दुरालभा | हि JA ३. अबरक | HAF । 
HAAR- do ] १. मूली । मूळक । २. नरसळ। नळठृण | 
नरकट। 
अनंतसूल-[ feo ] ्रनंतमूळ । सारिवा azal । [ सं० ] 
सारिवा । शारिवा । अनंता । गोपां। भद्रवछ्ली । नागजिह्वा . 
इत्यादि । [ मरा० ] उपलसरी । [ ate ] उपटसुळी । [59] 
श्यामा लता | [ To ] कपरी । कपुरी । खनेडी । [ ते? ] नीलन 
गीत | [ उ० ] गुपामान मूल । गुयामान मूल । [Aso] शेव- 
da! [ae ] Hemidesmus Root, 
aiaga लता जाति की वनाषधि पथरीली और कंकरीली 
भूमि में अधिक उत्पन्न होती है और प्रायः सभी stat में पाई 
जाती है; विशेषकर उत्तर हि gare में, बंगाल, बिहार, RaT- 
ळय पहाड़ के प्रदेशों में, बांदा से अवध और शिकम तक और 
दक्षिण में ट्रावनकोर से सीलोन तक, बंबई और कारोमंडल 
के किनारे अधिक पाई जाती हे ı इसकी लत! gut का सहारा 
पाकर उन पर लिपटती हुई चढ़ती है अथवा जमीन पर दूर तक 
da जाती है । इसकी जड़ को खादकर निकाळ लेते हैं; परंतु 
gg अंश रहने देने से समय पाकर फिर उससे ळता उत्पन्न 
हकर Rudi Pa इसको रोपने और बढ़ाने में विशेष नियम की 
आवश्यकृता नहीं हाती | 
अनंतमूल की बेळ मोटाई में कलम से लेकर रँगली के want 
और dag में अनेक प्रकार की होती है । इसकी जड़ Ara- 


आम्रातक qui ARZI | 
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WATTS काली 


प्रयोग में आती है । यह जड़ कम या अधिक बल खाई हुई, 


६ इंच से १२ इंच तक लंबी होती है और सीधे बल में इस पर | 
नालियाँ भी होती हैं इसकी छाल पतली भर पीलापन लिए | 


भूरी हाती है जिसको नीचे की ओर से सहज में उतार सकते 
हैं । नीचे की छाल प्रायः gedi में फटी हुई और सुगंधित 
होती हे ओर इसका स्वाद सिठास लिए हुए कुछ खराशदार 
होता I 
विशेष--एक जंगल में घूमते हुए मैंने यह लता एक गूलर 
के gy पर बहुत दूर तक फैली हुई देखी। भूमि के पास इसकी 
जड़ की मोटाई प्रायः दा इंच थी और ऊपर की र घटती हुई 
शाखा-प्रशाखाओों के रूप में खूब फैली हुई थी। वृक्ष की 
MA पर इसके पत्ते नहीं थे, इसलिये पहचानने में पहले 
कुछ कठिनाई हुई । कि तु ऊपर की ओर उस वृक्ष की डालियों 
पर इसके पत्ते देखने से सहज में पहचान हो गई | यह लता वर्षा 
की पुरानी होने के कारण बहुत मोटी हा गई थी, इससे श्रनुमान 
कर सकते हैं कि इसकी जड़ कितनी मोटी और Sat होगी । 
एक बार इसको रोपण कर देने से एक ही लता से कुछ 
दिनों में अनेक बताएँ हो जाती हैं। अनुभव से सिद्ध हुआ 
है कि इसकी जड़ को खोदकर निकाल लेने से उसकी जो सोर 
भूमि में बच जाती है, उससे कुछ at में नई ware फिर 
उत्पन्न होती हैं । 
काली और सफेद इन भेदों से यह लता दो प्रकार की 
होतो है; कितु कहीं कहीं एक और ही लता को ' “ग्रनंतमूल?? 
कहते हैं। इसलिये इस तीसरी लता का नाम मैंने Cen. 
मूल भेद” रखा है। पहले द्विविध अनंतमूल्लें के गुण-दोष 
लिखकर फिर यथाक्रम श्रनंतमूल काली, अनंतमूल भेद और 
अनंतमूळ सफेद का सचित्र वर्णन किया जायगा । 
TRTA iaga ag, स्निग्ध, भारी, विषश्च, 
न्रिदोषनाशक, वीय्येवद्धेक, बलकारी, वृष्य, रसायन, पसीना और 
सूत्र लानेवाळी तथा afata, अरुचि, श्वास, काश, आम- 
जनित रोग, विषदोष, रक्तप्रदर, SAURAN, उपदंश-विकार, 
सब प्रकार के SALUT, आमवात, वातरक्त और पारा खाने से 
उत्पन्न रोगों का नाश करनेवाली एवं अत्यंत रक्त-शोधक है | 
इसका अर्क मंदाझि और खासी में गुणकारी होता हे | 
प्रयोग--१. निबलता, फिरंग रोग या nans के कारण 
उत्पन्न शरीर के पुराने चर्म्मरोग सें या और किसी कारण से 
उत्पन्न चर्म्मरोग में, कठिन गठिया और आतशक से उत्पन्न 
रोगों में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है | उशबा मगरबी की 
जगह इसके व्यवहार में ळा सकते हैं, बल्कि किसी किसी 
डाक्टर और हकीम की सम्मति में यह उशवे से भी भ्रच्छी ग्रौषध 
है । यह रुधिर को साफ करती है और पाचन-शक्ति को बढ़ा- 
कर भूख लगाती है। दो औंस अनंतमूल कुचलकर आध सेर 


x at 


खैलते हुए पानी में दो घंटे तक भिगो और निचोड़कर २ 
dia d» Aia की मात्रा में पिछाना चाहिए। २. त्रण पर 
इसकी जड़ पीसकर बांधने से छाभ होता है। ३. विस्फोटक, 
गलित कुष्ठ, खुजली श्ररुचि, गर्मी और श्वेत प्रदर में इसकी जड़ों 
का काढ़ा मेथे के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। ४, 
बालकों के मूत्र में रेत आने पर जड़ का चूण दूध तथा सिस्री 
के साथ देना हितकारी x आँख की फूली पर पत्तों का 
रस टपकाना गुणकारी हे । ६, रुक रुककर जलन के साथ मूत्र 
आने पर जड़ों को पुटपाक कर जीरे आर fet के साथ सेवन 
करना लाभदायक है । ७, वमन में इसकी जड़ पानी में fta- 
कर हींग और घी मिलाकर सेवन करना चाहिए । ८. शूळ 
पर समभाग इसके बीज और जीरा पीसकर gs के साथ सेवन 
करना लाभदायक हे । 8३. दंतरोग पर समभाग इसके पत्तो 
ओर बरियारे के पत्ते पीसकर दाति के बीच रखना हितकारी 
है। १०. पित्तञ्वर में इसकी जड़ और भसींड के काढे में 
AA मिलाकर पिलाना गुणकारी है। ११, विष पर इसकी 
जड़ पानी में पीसकर पिलाना चाहिए। ५२. शिरपीड़ा में 
इसकी जड़ पानी में पीसकर लेप करने से लाभ होता RI 
१३. पेट के दर्द में इसकी जडू पानी में पीसकर गरम करके 
पिलाना चाहिए । 

3. श्रन॑तसूल काली | कृष्ण शारिवा । करिश्रवा खाउ | २. 
श्रनंतमूल भेद qui कुदरी । अनंतमूल सफेद | 
श्वेत शारिवा | सफेद अनंतसूल । 

अनंतमूळ काली-[ o ] काली अनंतमूळ । कालीलर । करि. 
श्रवासा ऊ। [ do ] कळघंटिका । श्यामा । गोपी । गोपवधू 
इत्यादि । [3 ० ] श्यामा लता । श्याम ळता । [ 3» ] काळी- 
Gil [ को० ] उपरसुली। [mie] काली उपरसरी। 
काली कावली । [ मा० ] कालीसर । कृष्णसखा । [ गु० ] 
काली उपलसरी। काडड़ियां कुडेर। [ क० ] नीळतिग। 
[ प॑० ] करिय्यासाउ । [सद्दा०] कालीदुधी, taza । गिरख०] 
बासर । [to ] नलतिग [ Ho, sro ] भारी । [ ato ] गौरवी 
चदली । [ to ] Ichnocarpus Frutescens. 
पश्चिमी हिमालय, में सिरमौर से नेपाळ तक, पश्चिम की 
ओर गंगा नदी के आस पास, देहली से बंगाल तक, आसाम, 
Raez, चटर्गाव और दक्खिन में पाई जाती हे । 

यह झाड्दार लता जाति की वनोपधि अनेक शाखाओं के 
कारण सघन और agi पर दूर तक चढ़नेवाली होती है। 
इसको arag ळंबी, पतली और सफेद रंग की होती हैं । 
ag aa बारहा मास हरी भरी दिखाई पड़ती हे । पत्ते जामुन 
के पत्ता के समान २-३ इंच लंबे, पैन से a इंच तक di 
अनीदार, कालापन लिए हरे रंग के, सफेद रेशेवाले और सम” 
वर्ती होते हैं ga छोटे-छोटे हरापन लिए सफेद अथवा पीळापर्न 
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४१ 
लिए सफेद किचित्‌ सुर्गधित अथवा रांघहीन होते E फलिया | ve 


२ से इंच तक लंबी और वीज ura इंच तक लंबा होता है । | 


EN ES ड X | 
AATT— I. प्रायः इसकी जडू ओपध-प्रयोग में आती है। | 

- R > 
यह रक्त-शाधक, वळवद्धक UN सारसा परिळा के समान गुण- | 


कारी होती है। २. ज्वर में डंडी और पत्तों का काढ़ा दिया 
जाता है। ३. मन्दाञ्चि में १ तोले जड़ के काढे में पीपल का 
चूर्णं मिला कर पिलाना हितकारी है। ४. स्वचा-रे।ग पर इसके 
काढे ang डालकर पीना लाभकारी है। ४. उपदंश में 


Es x A 
इसकी जड़ ओर चोत्रचीनी का काढ़ा हितकारी हे | ६. नेत्र 
के शुक्र रोग में इसके काढे में मधु मिलाकर पिळाना चाहिए | 


aiaga तरली । [ ao ] कुदरी । 
[ मु० ] गोमेद ARA । [ae ] तिडर्डाटा । [ संथा० ] 
श्रत az । [ Mao ] गुल FERI गलले | कुकरी | Soars । 
[3o] चंबा ı बनककरा । [89] Zelmeria Umbellata. 
Syn: Momordica Umbellata, 

यह भारतवर्ष के प्रायः समी प्रांतो में ्रधिकता से पाई जाती 
है और रल्गिरि की वाटिकाओं में आप ही आप जंगळी उत्पन्न 
होती हे । यह लता जाति की वनस्पति है। इसके पत्त करेले 
के पत्तों के समान होते हैं ओर फल परवल के समान लगते हैं। 

प्रयोग--कोंकण में शुक्र-प्रमेह पर इसकी जड़ का रस, 
सफेद जीरे और fret के साथ 2 दूध में मिलाकर पीते ca 
भिळाव के रस से उत्पन्न हुए छाले पर इसके पत्तों का रस 
लगाया जाता हे । 


यह पुष्टिकर और स्थूळकारक ओषधि है। इसके लिये इसकी 


जड़, पकाए हुए प्याज, जीरे, सिस्री ओर ga का सेवन किया 


जाता है अथवा इसकी जड़ को दूध थोर fet के साथ सेवन 
करते हैं । 


E सफेद्‌-[ fo ] सफेद अनंतमूळ । श्वेत amari 
. गोरीसर । गोरीसर। गौरिया साऊ | कपुरी wag | जंगली à 


चानवेल्ली । हिंदी सासा ı [ do ] नागजिह्वा । गोपी । गोप- 
कन्या। गोपवल्ली। सारिवा । उत्पन्न शारिवा | भद्रवल्ली । अनंता। 
सुगंधा à गापीमूलम्‌ । शारिवा आदि । [ वं० ] ge सारिवा। 
अनंतमूळ । [ मरा० ] उपलसरी। [do] पलाश गंधी । 
सामेन। गदि gift: पाल्न चुक्कनि डेर । सुगंधि mui 
AST सुगंधि पाळ | पाल्न सुगंधि। gar ganz । [Ge] 
नान्नरी । नन्नारि | [ao ] करिवंट। [ खा० ] साग दहेरू। 
सुगंध graz रिदा । [ गो० ] gaaat । | To ] घाली उपल- 
सरी । [ze ] सुगंधि पाला । नन्नारि। नाटका थौषवह | 


[3°] उपल्सार । [89] Hemidesmus Indicus | 


Syn: Asclepias Pseudo-sarsa, [sto ] Indian | 


Sarsaprilla, $ dote विन 


« 


| 
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यह उत्तर हिंदुस्तान में बाँदा से maa तक, सिकम और 
दक्षिण में ट्रावनकोर तक्र पाई जाती है | 
यह लता पतली maina वर्षा की डालियो से aq 
लिपटी हुईं चढ़ती हे । इसके पत्ते रोमयुक्त, मायः अनार के 
पत्तों के समान परंतु उनसे लंबे, चुकीले कनेर के पत्तों के समान 
समवर्ती लगते हैं । लंबाई चौड़ाई में इसके आकार अनेक 
प्रकार के हाते हैं। छोटे पत्ते ay इंच लंबे तथा उतने ही 
We होते हैं रोर दूसरे ४ इंच तक ढंत्रे और चौथाई इंच 
चौड़े होते हैं। इनके रेरे सफेद से दिखाई देते हैं । प्रायः 
नई शाखा के पत्तों के बीच का हिस्सा जड़ से फुनगी तक सफ़ेद 
सा होता है । फूल बारीक, बैंगनी रंग के, ळ॑वे और फलिया 
तिकोनी हरे रंग की ४-१ इंच लंबी होती E. इनमें छोटे 
छोटे बीज होते हैं और रूई निऊलती है। इसकी aga 
कपूर कचरी के समान गंध आती है और बता से सफेद रंग 
का दूध निकलता है । 
गुण-देष--मीठी, स्निग्धता-कारक, स्वेदक, संशोधक, 
स्वास्थ्यदायक, बक्षकारी तथा छुधा-मांच, भोजन में श्रनिच्छा 
या अरुचि, ज्वर, चम्मरोग, गर्मा और पदर रोग में हितकारी है । 
प्रयोग--१. इसकी जड़ और रस औषध-प्रयोग में आता 
है। जढ़ सारसा परिळा के समान गुणकारी, रक्तशोधक 
Àn बळवद्धेक है। २. पथरी और पीड़ा सहित मूत्र होने पर 
इसका चूर्णं गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिए । ga- 
नाली की दाह An गर्मी पर इसकी जड़ केले के पत्तों में quz 
कर, भुभळ में पकाकर जीरे और चीनी के साथ पीसकर उसमें 
घी मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है। ३, सुधिर शुद्ध 
करने के लिए ओर पित्त की श्रधिकता में इसकी जड़ और 
सफेद जीरे का काढ़ा देना चाहिए । ४. फोड़े, फुंसी, गंडमाळा 
और उपदंश-संबंधी रोगों में ७॥ से io तोळे तक का काढ़ा 
दिन में तीन बार सेवन करने से ळाभ होता x बाळका 
के सुख के सफेद छाले पर इसकी जड़ को मधु में पीसकर 
लगाना चाहिए अथवा सूखी छाल के बारीक" चूर्ण को मक्खन 
में तलकर दिन रात में १ से ३ माशे तक सेवन करने से oam 
होता है। ६. afa की फुंसियों पर इसका दूध या रस 
लगाना गुणकारी है। कोंकण प्रांत में अभिष्यंद रोग पर 
इसका दुधिया रस आँखें में टपकाया जाता है। पहले यह 
कुछ Agua ळगता है, परंतु फिर Maadi उत्पन्न करता 
है। ७, वीय्यै और मूत्र रोग पर जड़ को केले के qud 
लपेट कर पुटपाक करके जीरे ओर et के साथ पीसकर घी 
में मिलाकर सेवन करने से om होता है। ८. सूजन पर 
जड़ के पीसकर लेप करने से फायदा शोता है। शोध रोग 
में जड़ का उपयोग किया जाता है। इसका waa बनाकर 


काम में बाते हैं। ३, पुरानी खाँसी में इसका और कंटकारी 
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का काढ़ा देना चाहिए। १०. बालक का रुधिर शुद्ध करने 
ओर निवेलता मिटाने के लिए दूध और शक्कर के साथ 
कर पिलाने से लाभ होता है। ११. अतिसार में इसके काढे 
के साथ ada का चणे सेवन करना चाहिए। १२, वमन 
पर चर्ण के साथ हींग का सेवन करना लाभदायक है। १३. 
दतीं के कीड़े पर पत्तों को पीसकर दातों के नीचे दबाने से 
फायदा होता है । 
अनंतसूली-[ So ] धमासा । दुरालभा | 
अनंतचात-[ सं० ] आसेब ı आवेश रोग । वायु की बीमारी | 
जिसमें वात, पित्त और कफ तीने! दोष कुपित होकर गरदन 
की नसों को अत्यंत पीड़ित कर नेत्र, Aig और कनपटी में 
अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा गंडस्थल्ष और पसलियों में 
कंप उत्पन्न करते हैं, ठोढी को जकड़ देते हैं और नेत्रों में रोग 
उत्पन्न bra हैं, उस त्रिदोाषोहूव शिरोरोग को अनंत वात कहते | 
श्राषध-प्रयाग--कासालु do x | 
अनंता-[ सं० ] १. अनंतमूल । सारिवा। २. कलिहारी | 
अभ्षिशिखा। ३. दूब। दूव्वां। ४. घमासा । दुरालभा । 
'हिंगुश्ना । ९. पीपल । पिप्पली । ६. हरीतकी। हरं। ७, 
आंवला । आमलकी । ८. गिलाय । गुडूची। गुरूच ३. 
अरनी । aaa गनियारी । १०, सत्यानाशी । sad 
s | घसाय i 
अनंदर-[ ५° ] धूप सरल | सरलकाष्ठ | धूप का वृ । 
अनंशुमत्फला-[ So ] केला । कदुली । 
अनई-[ Rio ] सिताव । wider । 
अनककालिक-] सं० ] वृश्चिकाली । वृश्चिकपन्नी । 
अनकिश्त-[ we ] कोयला । Hure । 
AASA- मला० ] घन हलदी । वन हरिद्रा । जंगी हळदी । 
AIMAT do ] मुलेठी । -यष्टिमधु i 
अनझ्रा-[ do ] कपास | कार्पास | 
अनधघर-[ do ] 
अनप्न-[ 8o ] 
अनजलक-] Ho ] जंगली अमरूद के बीज । 
el E i } गोभी । गोजिहा | गोजिया । 
श्रनघ-[ do ] सरसों सफेद । गोर सप॑प । 
AAAA- Wo ] AAMA । Wala | 
अनन्नास-[ Ro ] अन्नास। [do ] agla फल । पारवती | 


} सरसों सफेद । गौर सपप। सफेद adi | 
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यह एक विदेशीय फल है, जो श्रमेरिका से यहाँ पर लाया 
गया है । अब हिंदुस्तान के दक्षिण और पूरव के ग्ांतों में तथा 
अनेक प्रदेशों में उत्पन्न होने लगा है । इसके पत्त केवड़े के 
पत्तों के समान एक बालिश्त लंबे होते हैं । दोनों छोर ha- 
दार होते हैं। पत्त और जड़ के बीच में गोल ओर कि चित्‌ 
ळंबा कटहल के छोटे फल के mar का थोर लंत्राई लिए 
पीले रंग का फल होता है । फल के ऊपर xum के छिलके 
के समान बड़ी बड़ी aa सी हाती हैं । इसकी जड़ घीकु वार 
की जड़ के समान होती है। कच्चे फल का स्वाद खट्टा और 
पक्के का खट्टापन लिए मीठा होता है | 

सिंगापुर, पिनांग, मळाया और चीन में श्रनेक प्रकार के 
बढ़िया 'ग्रनन्नास हुआ करते हैं। चीन देश का अनन्नास 


जैसे खूब मीठा होता हे, Hd ही उसका पौधा भी देखने में 
सुंदर लगता हे । पुरानी ag, डंठल और फळ के ऊपर जो 


शाखा रूपी पेड़ियाँ निकलती हैं, उन्हें छुटिकर रोपने ही से 
इसके पौधे dam होते हैं। थोड़ी छायावाले स्थान में पुराने 
गोबर की खाद्‌ अथवा sige खाद मिलाकर भली भाति जोते 
इए खेत में क्यारी बनाकर रोपना चाहिए। इसकी जड़ 
जमीन में दूर तक नहीं जाती; इसलिये पोली मिट्टी में बोने 
से उत्तम फल देता है। बैसाख से भादों तक पौधे रोपते हैं । 
बैसाख जेठ में जा शाखा फूटकर निकलती हैं, उन्हें उठाकर 
क्यारी में रोपते Ea o फिर आपाढ़ के अंत अथवा सावन के 
आरंभ में TER से उठाकर १॥-२ हाथ के फासले पर लगाते 
हैं। वर्षा काळ में निकली हुई घासा को निकाल देते हैं । 
काति क अगहन में कुदाली से मिट्टी पोली करते हैं । माघ में 
फळ लगना आरंभ होता है। उस समय इसको जड़ से 
dian चाहिए। फल के ऊपर जो शाखाएँ निकलती हैं, 
उन्हें छाँट देना अच्छा होता हे । 

गुण-देष-कच्चा फळ-भारी, देर में पचनेवाळा, रुचिकारी, 


- एवं अन्न में रुचि लानेवाला, हृदय को हितकारी, तथा कफः 


पित्तकारक, तृसिकारी, श्रम और रलानि का नाश करनेवाळा 
है। पका फल--स्वादिष्ट, पित्त-विकार-नाशक, भ्रम, ql 
SW दाह हरण करनेवाला हे । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष--दूसरे दज में sar और 
तर, किसी के मत से पहले दजे में रंढा और दूसरे में तर, 
मन को प्रसन्न करनेवाला, हृदय, aga, मस्तिष्क और uar 
शय को बलकारी, हृदय की व्याकुलता और पित्त की गरमी 
शांत करनेवाला, कृश और शीत प्रकृतिवाले का बलकारी तथा 
कंठ के नल और ध्वासिक अवयव को हानिकारक aı 

दपैनाशक — al; और सैफ का मुरब्बा | 

प्रातनिधि--सेब | 

प्रयाग--१. फळ का बहुत अधिक प्रयोग करने से गर्भाशय | 


» 
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चीनी मिलाकर खाना चाहिए। इसका gen पौष्टिक dn 


घलवद्धक होता है। २. दस्त लाने के लिये और कृमि रोग | 
पर पत्तों के सफेद भाग को मिस्री के ताजे रस के साथ देना | 


चाहिए। ३. कुसमय में बंद हुए मासिक धर्म को खोलने 
लिये पत्तों का रस पिलाना अथवा पका फळ लगातार खिलाना 
चाहिए । ४. हिचकी में पत्तों के रस में मित्री मिलाकर पीने 
से फायदा grat हे । २. पित्त वृद्धि के लिये फळ का रस पीना 
हितकारी ZI ज्वर में उत्पन्न पेट का दाह मिटाने के 
i पके फल का रस पिलाना चाहिए । इससे पसीना rar 
$ | ६. कामला रोय में पके फळ का रस पीना अच्छा है। 
e. पित्तोन्माद्‌ पर एक भाग रस में दो भाग सिस्री का ada 
मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। 
अनपके-[ do ] कह्‌, । अलाबु WAI 
ATITUST-[ Ro ] सकाय । काकमाची i 
श्रनमंगु-[ खा० 
अनसमुंगु-[ ao 
अ्नरखा-[ feo ] शद्रा नाम की मिठाई p अनरसा। धुले 
हुए चावलों के me में घी का सोयन देकर और उसे सानकर 
गुड़ के पानी में उबालकर छोटी छोटी ars बनाकर पूरी के 
समान बेलते और एक ओर पोस्त के दाने लगाकर घी में पका 
लेते हैं । इसी को अँदरसा कहते हैं । 
गुण्‌--रुचिकारी, वृष्य, स्निग्ध ओर शीतल तथा श्रतिसार- 
नाशक है । 
दूसरी क्रिया-छुले हुए चावलों के तीन सेर आटे में एक 
सेर fet मिलाकर दही में भली भाति मिलाकर एक fea 
रख dig! दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर Aa- 
कर एक ओर सफेद तिल लगाकर at में aa | 
शुण--त्रह बलकारी, कफ-वात-नाशक, हृदय को बलकारी, 
अ्रतिशीतल ओर पुष्टिदायक g | 
= तीसरी ray हुए चावर्लो के आटे में समभाग 
सिस्री मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधि से Sud बनावे । 
शुण--ब्ृष्य, हृदय-शोधक, agaga, पित्तनाशक, भारी, 
रुचिकारी, तृप्तिदायक तथा पुष्टि, कांति भीर बळ देनेवाला है | 
अनल-[ do ] s. चीता । चित्रक ase २. Raat 
भल्लातक | भेला । ३. पित्त | अझि। - 
अनळनामा-[ do ] चीता । चित्रक । चितउर । 
अनलप्रभा-[सं०] मालकंगनी | महाज्योतिष्मती । मलकीनी । 
अनलविवद्धिनी-[ de ] 
अनळविवर्थिनी-[ de ] j UM TA Ss 
au E 


] x - 
] j सोनापाठा | श्योनाक वृद्ध । 


का बहुत संकोच हाता है। इसको भूनकर खाने से इसका | अनलि-[ सं 
जहरीळा असर मिट जाता है। फल के टुकड़े पर नमक अथवा | 


| 
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HASI- do n अगस्त | चक्‌ TT 
ATa-| Bo ] 
अनवह-[ s» ] } अंगूर । श्रपक्व दराचा । 
अनशोवडी-[ ता० ] गोभी न॑० १। गोजिह्वा । गोजिया । 
अनसद्र-[ to] बवूळ काला । कृष्ण ववूल । काला बबूर | 
अनसा सुइळा-[ uo ] सन । शण । सनई । 
अनसीगिड-[ क० ] तीसरी । अतसी | 
अनाक्रांता-[ सं० ] कंटकारी । कटेरी । छोटी कटाई । 
अनादिल-[ ao ] qaqa पत्ती i इज्ञारदास्ता | 
AATTA-[ मरा० ] 
अनानसूहराणएकः] 
AIAR- do ] 
अनायज्ञ-[ do ] 
HA- Ro ] दाड़िम । घालिम । धारि'ब वृक्ष । Bean 
का फूल | TAA | जुलनार | फल-अनार। दाडिम । दारम । 
दासु । [do ] दाड़िम। करक | दंतवीज । Asa पुष्पक । 
इत्यादि । फल-दाड़िम। फूल-दाड़िम ger) [4o ] दालिम 
my! दाड़्मि। डालिम। gaya श्रनार । IgA । 
S-AU | आनार । दालिम। दाळिंब ! दारिम। 
दारमी । [so ] दालिम । दाळिंब । [ mato ] दाखिम i 
[द० ] श्रनार का झाड । फूल-गुलेनार । फळ-श्रनार । 
[3e Mo ] मदळ । मादल । फलल-ग्रनार । दाड़िम । [ ६० ] 
"RI फळ-दारू।! दारुनी। दारिऊन। दनु । दोश्रन । 
जामन। IRA! AMU! फूळ-युळ श्रनार alsa परक । 
[ wwe ] अनार | फल-अनार | अनार । नरगोश | घरनंगोई । 
[zo ] wat फळ-अनार । धालिम। ata ag 
छाल दारु जा कुळ ı [ मरा० ] दालिंब arg फ-दाळिंब । 
डालिंब । डाळिंबे । [ ge ] दादुम चु काढू । फूल-गुल प्रनार । 
फळ-दारम । दाइर । geal aen! [ao ] मडलै । 
मडळई | मडलम | सुगिलन | फल-मढलैप TgEW | HF- 
लैचे होड्डि। [do ] दानिम्म । दाडिम i दाळिंब i दानिस्मा । 
दानिम्म az । फल-दाड़िम dg । दाळिंब dg । दानिम्म dg । 
फूल-पेडरी । दानिम्मा । [ खा० ] दाखिंबे गिड । फूब-पेशी 
दुळिंबे । फल-दाळिंबे कयी । [ क० ] दाळिंब । [ मा० ] arga t 
[ द्रा० ] aga (o ] waa! अनार t [8o ] Punica 
Granatum, [ %¢ ] Pomegranate. | 
यह प्रायः सभी idi की वाटिकार्थो में लगाया जाता है । 
इसका बूच Tala कद का झाड्दार र घनी शाखाश्रोंवाळा 
होता है। यह पुरुष भौर खो जाति के भेद से दो प्रकार का 
हाता हे। जिस पर सघन quand अत्यंत लाज रंग के फूल | 
ora हैं कि तु फल नहीं ळगते, बह पुरुष जाति का उ है; चौर ; 


अनन्नास | बहुनेत्रफळ | 


अगर | AIR काष्ठ | 
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अनार 
जिस पर फूल और फळ दोनों लगते हैं, वह खी जाति का 
हे । इसकी छाळ पतली और लकड़ी हलके पीले रंग की हाती 
हे । पत्ते समवर्ती १ से ३ इंच तक लंबे, आध से पोन इंच 
तक wg, दोनों ओर पतले, अनीदार और कि चित्‌ पीलापन 
तथा ल्लाली लिये हरे रंग के होते हैं । फूल बहुत लाळ और 
सुहावने दिखाई पड़ते हैं । फल गोल ओर उनका छिलका मोटा 
हाता है। इनमें सफेदी लिए लाल अथवा गुलाबी रंग के 
अगणित नाकदार, रसयुक्त दाने होते है । 
wg, खटसीठे ओर मीठे इन स्वाद-भेदों से aay तीन 
प्रकार के होते हैं। तीने! के वृक्ष एक ही समान En 
इसके पा घे बीज ओर कलम से तैयार किये जाते हैं। साधा- 
रण बच्चों की भांति इसका रोपण होता हे । काबुल का 
अनार उत्तम होता हे । सब ऋतुओं में फूळ लगे रहते हैं, 
पर चेत-बेसाख में अधिक लगते हैं और असाढ़ से भादों तक 
फळ पकते हैं। 
गुण-दाष--कसेला, खट्टा, मधुर, few, दीपन, गरम, 
हलका, अप्नि-प्रदीपक, मलरोधक, हृद्य का हितकारी, रुचि- 
कारक तथा कफ, खासी, श्रम, सुखराग, कंठरोग ओर पित्त का 
नाश करनेवाल्या हे | 
प्रयोग-. प्रायः इसकी छात्र ओर फल का छिलका ओपध- 
प्रयोग में भ्राता है। सब प्रकार के अनार मलरोधक होते 
Ei इसका फूल नकसीर में (नाक से रुधिर गिरने में) Ra- 
कारी है। मोठे पके हुए अनार उवर के सिवा अन्य सब प्रकार 
के रोगों में गुणकारी होते हैं। मस्तिष्क, हृद्य ओर जिगर के 
faa ties है और शुद्ध रुधिर उत्पन्न करता है । अनार के 
दाने निकाल कर साफ पतले कपड़े में उनका रस निचोड 
कर पिलाना चाहिए । यह रस शीतल और शांति-प्रद हे 
तथा अभिमांच की शपधों में डाला जाता है। इसका wa 
खाने में रुचिकर ओर शरीर को हितकारी हे | इसके 
सेवन से बुद्धि की बृद्धि और तृषा शमन होती Pa इसके 
रस का शरबत बनाया जाता हे जिसको शरबत अनार कहते 
हैं। यह पित्त को शमन करनेवाला है। इसकी लकड़ी की 
छाल आही एवं जडू की छाज संकोचक तथा ङृमि-नाशक € I 
२. बालकों की खासी पर फल के छिलके का चुर्ण अथवा 
फल के रस का सेवन हितकारी है । ३. बालक के अतिसार 
ओर संग्रहणी पर फ के छिलके का चूणे देना चाहिए। ४. 
कृमिराग में इसकी लकड़ी और जड़ की gra का काढ़ा fan- 
कर कुछ रेचक ओषध खिलाने से इमि का नाश होता है। 
फळ के छिलके के काढे में तिल का तेन मिळाकर तीन दिन 
f से ळाभ होता है। २. पित्त की उष्णता पर २ aq 
शरबत अनार में उतना ही जळ मिलाकर पीने से फायदा 
tae ३. आँख की गर्मी पर अनारदाने का रस uta 


में टपकाना चाहिए। ७. संग्रहणी पर कच्चे अनार को पोस 
उसका रस Pager उसमें माजूफल, लौंग और Ais का चूण्‌ 
तथा मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। फलके 
अभाव में छाल का. रस लेना चाहिए । ८. गर्मी के कारण नाक 
से रुधिर गिरने पर और रक्तष्टीवी सन्निपात में इसके फूल और 
दूब की जड़ का रस नाक में डालने और सिर पर सलने से 
लाभ होता है। ४. छाती के दर्द में अनारदाने के रस में एक 
माशा सनाय का चूण मिलाकर सेवन करना हितकारी È| 
१०, gad हुई अख पर पत्ते को पीसकर लेप करने से फायदा 
होता हे । ११. पित्त-विकार में पके भ्रनार के रस सें सिल्ली 
मिलाकर पिलाना चाहिए। १२. रक्तातिसार में अनार की 
छाल और कुड़ा की gre का काढ़ा गुणकारी हे । अतिसार d 
dz की जलन पर शीतलता लाने के हेतु इसके फूले! और wai 
का छिलका, मसाले यथा लोंग, इलायची, दालचीनी, धनियाँ, 
पीपल इत्यादि के साथ देते हे । आमातिसार में अनार का 
छिलका, अफीम और लोंग का मिश्रण अचूक ओषध है । 
१३. उपदंश के घाव पर इसका FU लगाना हितकारी है | 
१३. faits वमन में YA gu अनार का रस और मधु 
मसूर के आटे में मिळाकर सवन करने से wa होता है। 
इमिरोग पर जड़ की छाळ के काढ़े में लोंग का चूर्ण मिळाकर 
सेवन करने से लाभ हाता हे अथवा पांच ताले छात्र को एक 
सेर पानी में श्रौटाना चाहिए । आध सेर शेष रहने पर मल और 
छानकर आध आध घंटे पर ३-४ तोले की मात्रा में सब काढ़ा 
पिलाना चाहिए । इससे वमन होती है और कभी-कभी त में 
पीड़ा भी हाती है; कि तु कीड़े अवश्य नश हो जाते हैं; और फिर 
पीड़ा भी शीघ्र ही दूर हो जाती है। १५. शूल पर अनारदाने का 
रस गुणकारी है। १६. रक्तातिसार में अनार को पुटपाक की 
रीति से पकाकर रस RAGE मधु मिळाकर सेवन करना 
लाभकारी RT | १७, रक्त-स्राव ओर घाव पर फूल और कली 
का प्रयोग करना तथा अनार खाना हितकारी है । १८, नक- 
सीर में पत्तों का रस नाक में टपकाना गुणकारी है। १६, 
गले में छाले होने या गाँउ के कारण गला फट जाने पर जड़ 
की डाल का लेप करना चाहिए। २०, गर्भाशय में राग BA 
पर sa जड़ की छात्र के काढे से घाना हितकारी है। 33. 
खाँसी में कलियों का चूर्ण २-२॥ रत्ती की मात्रा में सेवन करना 
चाहिए। २२. सिर की पीड़ा में इसकी जडू पानी में पीस- 
कर लेप करने से लाभ होता है । २३, नेन्न-पीड़ा पर पत्तों को 
पीसकर टिकिया बनाकर सोते समय आख पर afar से पीड़ा 
दूर होती है। २४. नाखून टूटने की पीड़ा पर पत्तों को पीसकर 

: धूनी देनी चाहिए । २६. 
WAS की पीड़ा पर अनार और गुळाब के फूलों के «d से 
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>> = अनार मीठा 


मंजन करने से लाभ होता है। २७. अर्श रोग में अनार का 
सेवन हितकारी है । २८. सूजन पर छिलके को छुद्दारे के साथ 
पीसकर लेप करने से लाभ होता है। २६. खों की खुजली 
मिटाने और उनकी ज्योति बढ़ाने के लिये अनार का रस निक्राळ 
कर बोतल में भरकर धूप में पकाना चाहिए और चाशनी 
तैयार होने पर Aaa करना चाहिए । ३०, वमन सें इसके रस 
में मिली मिलाकर सेवन करना चाहिए । ३१. आग से जलने 
पर पत्तों के! पीसकर लगाने से लाभ होता है। ३२. अरुचि 
में इसके रख में जीरा और fret मि्ञाकर श्रथवा मधु मिळा- 
कर पिळाना चाहिए | ३३. उपदंश की टाकी पर इसकी छाल 
का चूर्ण लगाने से लाभ होता है। ३४. कान की पीड़ा में 
ae अनार के रस में मधु मिलाकर कान में डालने से फायदा 
होता हे । ३४, सदिरा-पान की अधिकता से जिगर जळ जाने 
पर अनार का पानी तीन तीन घंटे पर पिल्लाने से लाभ होता 
है। ३६, कामळा पर ६-७ did अनार का पानी और 
ARTS का सेवन गुणकारी हे । ३७. छुदि' में खटमीठे श्रनार 
का पानी लाभदायक हे। ३८. विशूचिका में खट्टे अनार 
का पानी या gaa और wa उत्तम श्रौपध ÈL ३३, 
श्वेत प्रदर पर ग्राध सेर जड़ की छाल कूटकर ३-४ सेर जल 
में मंद अ्रग्मि पर पकावे। एक पाव शेष रहने पर उतारे ओर 
छानकर योनि को धोए ओर मलमल का हुकड़ा इसी पानी में 
भिगोकर योनि में रखे तो aga लाम होता हे । 
अनार का छिलका feo ] छिलका अनार। [ 8o ] दाडिम 
फल त्वक्‌ p [ फा० Jo Mo ] पोस्त अनार [ ५०] aa- 
पाळ | MATT | नसपल | चाल अनार। छाल AAN | 
[ द० ] दारू जाकुल । [ अ० ] कशरुळू रुम्मान। 
आयुर्वेदीय AAA गुण-दोष-मलरोधक तथा 
रक्तातिसार और कृमिनाशक एवं खांसी में गुणकारी i 
यूनानी मतानुसार SW स्वाद में कसैला, पहले 
दर्ज में मीठे का छिलका ठंढा, तर और खट्टे का टंढा चौर 
रूच हे । उष्ण शोथ में लाभकारी, age» लिये बलकारी 
और अतिसार, अर्श तथा गुदअश में लाभकारी है । 
मात्रा--६ माशे से २ तोले तक । 
प्रयोग--३. अतिसार, आमातिसार और ae में फळ का 
Baar, लकड़ी की छाल और लंग का काढ़ा देना चाहिए । 
चावल, जो श्रौर छिलके $ हिम की वस्ति देने से ळाभ होता 
2) x ala छिलके को सवा सेर दूध में औंटाकर १९ gels 


शेष रहने पर उतार और छानकर दिन में तीन बार पिलाने से | 


फायदा होता है । २. संग्रहणी पर इसके काढे में सोंठ और 


चंदन का बुरादा मिलाकर पिळाना चाहिए। ३. SRRA 


पर खट्टे अनार का छिलका और शहतूत औंटा और gem 
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fam चाहिए । छाल के काढे में तिले! का da मिल्लाकर 
पिल्लाना लाभदायक È | 
अनार के बीज हिं ] mmaa p [do] दाड़िम- 
वीज [ द० ] दार्वीज । [Te ] age किल्लक्रिल । [wo ] 
JEA AAN [ Ho ] हृब्वुळ रुम्मान | 
यूनानी AAZAUT गुण-दोष--पहले दर्ज में ८ढा और 
SY, वद्धक, वञ्चक ( काबिज ) पाचक, SUA, पक्वाशय को 
बलकारी तथा पैत्तिक वमन, अतिसार और दोनों प्रकार की 
खुजली में लाभकारी Àn टढी प्रकृविवाले को हानिकारक 这 
दपेनाशक--जीरा । 
प्रतिनिधि--समाक । 
मात्रा--६ से ३ माशे तक । 
अनार खटतुरुश-[ Ro !} खटतुश अनार । [ फा० ] अनार 
रम्ज । [ भ्र० ] am मेखुश i 
magada AAZIT गुण-देष--अग्नि-परदीपक, 
रुचिदायक, og और कुछ कुछ पित्त को agatat हे । 
यूनानी मतानुसार गुण-देष-पहले zs में ढा और 
तर है। यह गुणों में मीठे अनार के समान होता है, परंतु 
प्रभाव में उससे बळवानू है । पक्वाशय को बलकारी तथा 
Ramas है । पैत्तिक वमन, अतिसार, खाज र पांड 
रोग पर छिलके सहित रस निचोढ़कर खाड ast सेवन 
करना चाहिए। यह ct ग्रकृतिवाल्ले को हानिकारक है। 
द्पेनाशक--सोंठ का सुरब्बा । 
प्रतिनिधि--कच्चा श्रंगर । 
अनार खद्टा-[ feo ] | खट्टा अनार । [do ] seat दाड़िम । 
अनार तुशै-[ हिं ] + [ फा० ] अनार gd [ अ० ] रुम्मान 
अनार तुर्स-[ feo ] | afi 
आयुवंदीय मतानुसार गण-दोष--वात-कफ नाशक 
तथा पित्तवद्धक है । 
यूनानी मतानुसार गयुण-दाष--रंढा और तर, arm 
की दाह तथा पक्वाशय ART यकृत की उष्णता को शमन करने- 
वाळा, रुधिर-प्रकोप, पित्तज वमन और अतिसार, पांडु और 
खुजली में लाभकारी एवं मद ओर हृदय की व्याकुळता में गुण- 
कारी है। शीत प्रकृतिवाले को और यकृत तथा ओज की 
कर्षक-शक्ति को हानिकारक है । 
द्पेनांशक-मीठा अनार । 
प्रतिनिधि--मीठा अनार । 
| अवारदाना Ro ] अनार के बीज । 
अनारदाना द्स्ती-[ s» ] Sasa!) mm चिकना । 
अनार मीठा-[ feo ] मीठा अनार । [ सं० ] स्वादु 可 SR 
[ me ] अनार शीरॉ । [ भ० ] रुम्मान A 


Mu le 
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आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष--त्रिदापनाशक, तृसि- | अनिलहर-] सं० ] काली अगर । SUITE! AE aay | 
कारक, वीय्येबदधक, हलका, कुछ कुछ कसैला, धारक, खिग्ध, ' श्रगरसार | 
स्मरणशक्ति-वर्दक, मेघाजनक, घलकारक तथा प्यास, दाह, अनिलांतकर्न de ] हि'गोट | इंगुदी । 
- ज्वर, हृदय रोग, कंठ थोर सुख रोग का नाश करनेवाळा है।  अनिळा-[ सं० ] अपराजिता । विष्णुक्रांता । कायल लता | 


यूनानी मतानुसार गण-देष-दूसरे दज में रंढा और | आअनिळाटिका-[ सं० ] पुननेवा रक्त । रक्त पुननेंवा afs | 


SI ( पर कुछ लोग मातदिळ भी कहते हैं ), रुधिर उत्पन्न- | गदपूरना | 
कारक, आध्मान और AGT करनेवाला, स्वच्छताप्रद, उद्र का | अनिलापहा-[ do ] कुलथी । रक्तकुलत्थ । कुर्था । 
ag करनेवाला, gads, तृषानाशक, AAS, संपूर्ण | अनिलामय- do ] वातरोग । वायु रोग । 
उत्तमांग को बळकारी तथा आमाशय और उवर के रोगी को | अनिलोश्चित-[ do ] उड़द । नीलमाष | 
हानिकारक है। अनिष्टा-[ de ] 
निष्ठान्‌ de ] 
अनिःसारा-][ do ] केला । कदली । 
अनिखून-[ so ] हि'दी जंदनी । वादियान रूमी à 
अनीरा-[ Fo] एक प्रकार की यूनानी दवा जिसके फारसी 
में, das कहते हें । यह एक gu का फळ है जो sala के 
बराबर होता हे । इसका TT दो प्रकार का होता है, एक नर 
He दूसरा मादा। नर में फल नहीं Start सादा की 
दो जातियाँ हैं, एक का फळ उन्नाव के समान, सफेद रंग का 
और मीठा होता है ओर दूसरे का उन्नाव से बड़ा, लाळ रंग 
का और मांगी से अलग होता हे 
यनाय्येतिक्त-[ de ] चिरायता । भूनिब । किरात । m do s । n l 
Brunet] foeni अनीस रुलिमरा-[ ato ] ढेरा । अंकोट aw NEC 
F क जल--[ सं० ] greg का जल ( पौष महीने से | अ्रनीसून-[ अ० ] हिदी जंदनी । बादियान रूमी । 
er en a )! अनीसे-[ ते० ] अगस्त । वक वृक्ष । 
El b र कफ का नाश करनेवाला है । IJE S वेटिचल-[ ता० ] श्रस्कपर्णी | हरवल । 
ee अनाशप्पशम-[ द्रा० ] } cen = अनुकूलका-[ do ] 
o श्नासपंड-[ते०] सरन फत अनुकूला-[ सं० ] दंती । द 
अनाह-[ Re ] आनाह रोग i AE Go ] ee इंटर 
= en Se ] बढ़प। उलूक ठृण। खगड़ा । ( चढाई की AIT-[ do ] सेवक । परिचारक | 
O आनिगंदुमनि-[ता०] रक्तच , AJR- üo ] पुंडेरी प्रपौडरिक। . 
अनेसंदुमनि{ ताः] vues नं २ । ges । कंभोजी। | अनुजा-[ do ] दयमान । च्रायमाणा | 


5s श्रनिद्वा-[ सं० ] निद्रानाश । अस्वप्न । i 
'भ्रनिमेल्या-[ de ] } स्टक्का। असबरग। A शाक | Sum pc oem 
] 


} ART | नागबला । गुलसकरी । 

दपनाशक--खट्दा अनार; और टंढे मिजाजवाले के लिये 

2 Wis का gT | 

cm प्रतिनिधि--खट्टा अनार i 

: अनार TEI—| Mo ] अ्रनार खटतुरुश | 

अनारशीरीं-[ फा० ] अनार मीठा। स्वादु दाड़िम ı 

अनारस-[ f£o ] saga । बहुनेत्र फळ । 

JAAR do ] १. अगर । अगुरु । २, काष्ठागर । 
काष्टागुरु । 


ANAN- do ] अगर । अगुरु । 


` अनिर्माल्याJसं० ] । पुरी । 
` अनिवांण-[ do] कफ । रलेष्मा i AUS संश ] पानीआलु । पानीयालु । खोखड़ी। 


_ अनिल LS 


rs 5 अनुपुष्प-][ सं i 
निळ-[ do ] १, सागान । शाल बृत्त। सागवान। २. वायु । उपक ee J raa | सरपत 


अनुबंधी-[ de ] १. हिक्का रोग । हिचकी । २, तृष्णा Qu 
प्यास | : 


agl do ] निसाथ । faze | 
अउमुलु-[ ते० ] I । अंगुलीफळा | 
ATR] Fo ] नागरमोथा । नागर í 
. नागर Gat) नगरवथा | 
agt do ] दंती । ल्घुदंती । 
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G—| do 
E e do : j मोर । मयूर पक्षी | 
और FI हुए मल को फोड़कर गुदा द्वारा नीचे को गिरावे 
अथवा मळ-सूत्र की रुकावट को नष्ट करके अधोमार्ग से di 
को शुद्ध कर दे। जैसे--हरीतकी i 
agate de ] स्नेह वस्तु । अनुवासन वस्तु । 
अनुघासन- do ] वस्ठिक्रिय्रा । गुदा के अंदर पिचकारी द्वारा 
षध पहुँचाना। 
अनुवासनक-][ do ] 
श्रनुधालन घरुतु-[ do 
अजुशयी-[ åo ] छुद्ररोग gA रोग । पाद्‌ रोग । 
अनुष्ण -[ do ] उत्पल । निशाफूळ i 
ग्रनुष्णवलिका-[ सं० ] १, उत्पळ । निशाफूल । २, दूब नीली । 
नीली दूबर । 
आजुष्णवज्लीन[ de] दूब नीली । नीली दूबी । हरी दूब । 
अनुष्णवीज्ञ-[ do ] ईशबगोळ । इशद्वोल | anama l 
अडुलाय्येक-[ do ] Fars शेलेय । पत्थर का फूल । - 
अनूप-[ do ] १. अनूप देश । सजल देश । २. भेंस। aT! 
अनूपज्ञ-[ do ] अदरक | MRE । आदी । 
अनूप देश-[ de ] श्रनूप । सजल देश ag देश जहाँ बहुत 
जल ओर अधिक IT हों ओर जहाँ के प्राणियों को वात कफ 
के रोग अधिक होते हों | जैसे-काश्मीर, aa, काबुळ इत्यादि । 
sagata- सं० ] } अनूप देश के जीवों का मांस । जैसे- 
COME घर्ग-[सं०] ) कुलेचर, ga, dures, पादिन, मत्स्य, 
महिष आदि पशु, हंसादि पक्षी, शंखादि, मगर, घड़ियाल, 
मछली आदि जळ-जीवों का मांस | 
अनूष्णु-[ de ] se । कमलभेद | 
अनूज्ञु-[ do ] १. कचूर शठी। २. तगर ( कूल )। तगर- 
पुष्प । ३. तगर । कालानुसाय्ये । 
अनेकप-[ do ] हाथी । हस्ती । : 
अनेज्ञज॑कु-[ go ] कसोंजा | FAİR | SITAR | 
नेसून do ] सेफ । मिश्रेया। 
अनैककटरज़हे-[ qo ] रामर्बांस ı ata केवड़ा । WATTE | 
sia तिप्पिल्ीन[मला०] गजपीपल्ष | गजपिप्पली | 
अनोाकह-[ do ] रक्ष । पेड़ । 
अनोना-[ face ] कंघी । ककही । अतिवल्ा d 
SAIT- पश्ते० ] अनार । दाड़िम । 
अन्न-[ सं० ] १. भात। भक्त। २- घान । धान्य। 
अन्नगंधि-[ ] अतिसार रोग । दस्त की बीमारी | 
amaa शूळ-[ 8 ] } परिणामशूल रोग | 
अन्नद्ववाख्य-[ de ] a 


- } स्नेह वस्तु । अनुवास | 


u 
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HAAR- द्रा० ] कसीस । कासीस | 


| i | HARG- do ] १. विष्टा । मैला। २. मदिरा | मद्य । दारू। 
अ्रनुले!मन-[ do ] वहं Aa जो age मळ को पकावे | 


शराब | है 
श्रन्ाशय-[ सं० ] उद्र | पेट । 
श्रन्नास-[ ko ] श्रनन्नास | बहु-नेत्रफल । 
अन्नेगलुगिड-[ ao ]üre भेद aad कबीर। फरीदबूटी | 
ग्रन्यतोवात-[ do ] नेत्ररोग भेद । ; 
जव घाँटी, कान, सिर, ठोढ़ी और गरदन की नसों में श्रथवा 
अन्य स्थानों सें स्थित वात Het श्रथवा नेत्रो में पीड़ा उत्पन्न 
करता है, तब वह रोग श्रन्यतोवात कहा जाता है । 
अन्यघुष्ट-[ do ] कोयल । काकिल पदी । 
अन्यभ्रत-[ do] १. Bari काक पद्ची। २. कोयल । 
कोकिल पक्षी | 
अ्न्यलोह-[ do ] कासा । staag । 
अन्या-[ do ] हरीतकी । हरड । हरे । 
अन्येघुष-[ do ] 
'अन्येघुष्क-[ do 
अन्वत-[ do] १. मानिक । माणिक्य । spat । लाळ | २. 
[ अ० ] अंगूर | श्रपक्व AIT! 
अपग-[काल०, सन्ता०] ASF o २ | बनवेरी | waa d 
gian- do ] शोगा । अपामागं । चिचढ़ा । 
अप-[ do ] जल । पानी | 
ATAATA- de ] अंगूर । 
अपच fe ] | अजीर्ण रोग । बदुहजमी । 
aat de | 
अपची-[ 8o ] गंडमाळा भेद । 
यदि गंडमाला की गाँठ न पके या पकने पर उसमें से मवांद 
बहे, कोई कोई दब जाय du दूसरी नवीन उत्पन्न हो 
जाय तथा ऐसी पीड़ा अधिक दिनों तक रहे तो उसको अपची 
राग कहते Ea यह रोग साध्य है; कि'तु यदि gad पीनस, 
qud शूल, खाँसी, ज्वर और gR' आदि उपद्रव हों तो 
साध्य समना चाहिए | 
pe रोग की नाशक औषधियाँ तथा उनकी प्रयोग- 
संख्या-असगंध de o | कलिहारी do ४। बनकपास ats 
4 । मधु ao & | सुसब्बर qo २० | AMG ae १० l सरसों 
do ७ | aR जन o ४५ । 
अपतंत्र-[ सं० : ] | एक प्रकार aft वात-व्याघि is 
अपतंत्रक-[ do ] 
aata se ] } वावरोग भेद्‌ । 
अपतानक-( de] / र : 
अपत्यजीव-[ do ] पितौंजिया । gaha वृक्ष । जियापेता । - 
अपत्यदा-[ de Jag AHAA बूटी । २. पुत्रदा बता । 


j | एकतरा ज्वर । विषम ज्वर रोग भेद । 
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अपराजिता ae 
gc सफद्‌ 
ARITA 


€ de ] केकड़ा। ककेट। 


अपत्य सिद्धिकृत-[ de ] पितोंजिया । पुत्रजीव वृक्ष । | 


जियापोता । 
SQA- do ] करील | करीर । 
AART- de ] पाताळ गारुडी । महिषवल्ली | छिरेटा | 
ee i it बांदा dat) वंदाक। 
अपताइक-[ से० ] वातरोग भेद | 
जिस रोग में स्कंध-स्थित वायु स्कंध देश की शिराश्रों को 
संकुचित कर दे, उसको अपबाहुक रोग कहते हैं । 
इस रोग की नाशक ओषधियाँ र उनकी AT- 
सख्या--उड़द deo ५ । BIG Ho Ro l 
अपमारगमुरन de ] sari श्रपामाग । चिचढ़ा | wes 
अपरस-[ ko ] gant भेद । 
इस रोग की नाशक ओषधियाँ ओर उनकी प्रयाग- 
सख्या--गधा नं० २। चना नं० १७। 
अपराजिता-१. विष्णुक्रांता। कोयल लता । २. जयंती । जैती । 
fur डी । शेफालिका gene ३. शणपुष्पी। सनहुली | 
v. शमी । छिकुर x. शंखिनी । यवेची। ६, हाऊ बैर। 
हपुषा भेद । ७, सरिवन । शालपर्णी । 
[६०] अपराजिता। आस्फाता। गिरिकर्णो। विष्णुक्रांता ı भूमि- 
eer । गवाच्ची । आदि । [Ro] कायल । काली जेर । विष्णु 


क्रांती । कांवाठेठी | काथ्या ठोंठी । [ बं ० ] अपराजिता । [39 ] | 


काजली | गोकरण [6 ] कक्कनम | कोष्टी । [ fo ] 
घनत्तर | धनंतर । [so ] गरनी । गरानी । [ ते० ] गंदुना । 
दिनतन । दिनतान । deri मेला | ag दिनतान । निल 
Raam । [ खा० ] विष्णुकांती सोप्पु । faye) गाकणे 
सूळ । [509] teats [क० ] गिरिकर्णिके | [ae } 
Olitoria Ternetea [ $i» ] Megerin. 
बता जाति की यह घने।षधि नीले और सफेद mati 
भेद से दो प्रकार की होती है। परंतु दोनें के gana एक 
समान होते हैं । 
अ्रपराजिता नीली-[ हिं ] नीली अपराजिता। कोयल । 
[ सं० ] नीलपुष्पी agra i गिरिकणिका । विष्णुक्रांता 
इत्यादि । [ बं ° ] नील अपराजिता । [mo] गोकर्णो काली i 
[ge ] गरणी । [49] al [89] fida वित्त | 
नीळ गंदुना । [ मा० ] कोयली । [ क० ] कटने चलि । नील 
गिरि कर्णिके । [ द्रा० ] ETIA sera विरै | [ Ho ] ata- 
Raa । [ फा० ] aaea | 
अपराजिता नीळी, gat के भेद से दो प्रकार की होती है | 
TS के zz इकहरे और दूसरी के दोहरे होते हैं। पत्ते बन- 
*[ के पत्तों के समान पर उनसे कुछ बड़े भौर एक एक सोंके 


पर पाँच अथवा सात रहते हैं। कूळ सीप के समान आगे 
को गोलाकार, फैले हुए और डंठी की ओर सिकुड़े हुए नीले 
होते E. फूले! के बीच में डंडी की ओर खी-योनि पुष्पाकार 
फूल होते हैं; इस कारण कहीं कहीं इसको ang” 
अथवा “Arge”? भी कहते हैं। इस पर मटर की 
फलियों के समान चिपटी फलिया लगती हैं जिनमें से उड़द के 
समान काले बीज निऊलते हैं । इसकी लता प्रायः सभी sia 
में ( mat और फलो सहित ) वाटिकाश्रों को सुशोसित करती 
है। बरसात में इसकी बेल हरे भरे पत्नःपुष्पादि से युक्त 
दिखाई पड़ती 2 | 

गुण-देष--फड़वी, स्निग्ध, शीतवीय्यै तथा वात, पित्त, 
कफ, ज्वर, दाह, WA, भूतबाधा, रक्तातिसार, उन्माद, सद्‌, 
खांसी, श्वास, कफ, dp और क्य रोग का नाश करनेवाळी 
है। इसके शेष गुण अपराजिता सफेद के समान हैं । 

इसका अक--कणशूल, सूजन, घाव और विपनाशक है | 

प्रयाग--१. इसकी जड़, पत्ते, रस और बीज षधि के 
प्रयोग में आते हैं। जड़ रेचक और वमनकारक है; बीज 
i और विपत्न होते हैं और सत्व पेट में काट तथा दस्त की 
शंका उत्पन्त करनेवाला है । २. प्लीहा ओर जलंधर पर किसी 
दूसरी रेचक और मूत्रजनक औषधि के साथ देना चाहिए । ३. 
२॥ से ९ रत्ती तक इसके सत्व का सेवन करने से दस्त होते हैं । 
४. मूत्रकच्छ और मूत्राशय के दाह में इसकी जड़ का प्रयोग 
किया जाता है। x. आधा शीशी में बीजों का रस नाक में 
टपकाने से लाभ होता है । बीज और जड़ की नस्य लाभकारी 
है। जड़ को कान में बाधने से भी फायदा होता है। ६, 
फफोले पर पत्तों का काढ़ा हितकारी v. संधिवात पर 
जड़ का प्रयोग किया जाता Pa ८. फोड़े-फुंसिये और 
पसीनेवाले उवर में पत्तों के रस में अदरक का रस मिलाकर 
देना चाहिए। &. फेफड़े के रोग में ताजी जड़ या छाल के 
प्रयोग से लाभ होता है। इसका काढ़ा देना चाहिए। १०. 
कान की पीड़ा आर आस पास की EE मिटाने के लिये पत्तों 
के रस में नमक मिलाकर कान के चारों ओर लेप करने से 
लाभ होता है। ११. बीजों की अधिक मात्रा से कृमि रोग का 
ORAE । १२. गठिया में इसकी जड़ का काढ़ा देना 
= a a, | १३. सर्प-विष पर इसकी जड़ 
कल्क में मधु, घी और ech = a er 
SON र क मे oe सेवन करने a लाभ 
निज म बीजों का चूण चिलम में भरकर 

शि धूम्न-पान करने से लाभ होता हे) १६. agate पर 
बीजों को महीन पीसकर गरम करके लेप करना चाहिए | 

पराजिता सफेद्‌-[हिं०] सफेद अपराजिता | सफेद कोयळ। 

[ सं० ] श्वेतापराजिता । [ मए० ] गोकर्णी सफेदु [de] 
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Be 


सफेद कायल । [ao] ARa गिरि कर्णिके। [mo ] | 


पांढरी सुपलो । [do ] श्वेत अपराजिता । 
अपराजिता सफेद की लता ओर पत्ते अपराजिता नीडी के 


समान होते EO फलियां भी प्रायः वेली ही होती हैं । बीज | 


भूरे ओर घव्वेदार तथा स्वाद में कडवे होते हैं । इसका फूल 
सफेद होता हे । पुरानी लता में mz fu नीलापन लिए 
सफेद आते हैं । 

गिरे हुए बीजों पर बरसात का पानी पड़ने से वे अंकुरित 
होकर लता रूप में बढ़ते हैं । इसके रोपण और रक्षा के लिये 
विशेष aa की थ्रावश्यकता नहीं है, केवल लता के फैळने के 
लिये टट्टी बना देना उचित है । 

गुणु-देषष--शीतळ, कडवी, बुद्वि-वद्धक, qui को fa- 
कारी, कसेली, दस्तावर, विषनाशक तथा त्रिदोष, शिरशूल, 
दाह, कोढ़, शूल, ग्राम, पित्तरेग, सूजन, कृमि, घाव, कफ 
अहपीड़ा और खाप के विष का हरण करनेवाली है। 

प्रयोग-- १. इसकी जड, पत्त XN रस का प्रयोग होता 
है। जड़ संखन, संशोधक तथा ज्वरादि में लाभकारी है। 
कोंकण में गले के रोय पर दा तोले जड़ का रस शीतल दूध 
में मिलाकर देते हैं। इससे वमन होता है । पीनस इत्यादि 
नासिका-रोगों में इसका रस नाक में फूं का जाता है | 

जड़ की छाल का हिम या aie स्निग्धकारक, daa, संशो- 
धक तथा वस्ति ओर मूत्रनाली के दाह में लाभकारी हे । 

बीज ag रेचक होते हैं । 

पत्तों का रस फोड़े 
अधिक पसीना आने पर पत्तों के रस में अदरक का रस मिला- 


कर दिया जाता है। करण पीड़ा में; विशेषकर जब कणंमूळ | 


हो तब, इसके पत्त के रस में नमक मिलाकर गरम करके कान 
के चारों श्र लेप करने से लाभ होता है । गिरता हुआ गर्भ 
रोकने के लिये इसको बकरी के दूध में पीस-छानकर और A 
में मिलाकर पान करने से लाभ होता है। २. स्नायु-पीड़ा पर 
जड़ को तेल या छाछ में पीसकर लेप करना चाहिए। ३. 
फोड़े पर इसको काजी में पीसकर लेप करने से फायदा होता 
है। ४. ngis रोग में जड़ को पीसकर घी के साथ सेवन 
करना हितकारी PI २. कामला या कमल रोग पर जड़ का 
ui मठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. विषम- 
उवर ( एकतरा ) में पत्तों के रस का नस्य देना हितकारी 8I 
७. तिजारी में wa सूत के ७ धागों से कमर में बाधने से 
za होता हे। म. सुख की als पर जड़ की भस्म को 
मक्खन में मिलाकर लेप करना चाहिए । 

अपरिसान-{ do ] कटसरैया लाल । ङुरवक | लाल फूल की 
पियावासा । 

अपवेदंड-[ do J IRETI सरपत। 
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सी पर लगाया जाता है। उवर में | 


अपाक 


| अ्रपविषा-[ सं० ] निवि'यी । निवि*प तृण | 
| अपशोक-[ Ho ] श्रशोक 39 । 
अपस्तंभिनी-[ do ] शिवळिंगी । लि'गिनी लता । पंचगुरिया। 
अपस्मार-] de ] adti मिरगी। [ अ० ] सरश्रा । [że] 
| Epilepsy. 

जिस रोग में दुष्ट दोषों के द्वारा ज्ञान और स्मरण शक्ति 
का नाश हो जाता है, उसके! श्रपस्मार कहते हैं । चिंता, 
शोकादि से कुपित वात, fra, कफ, हृदय की नसों में पहुंच कर 
स्मरण शक्ति का नाश कर देते हैं । हृदय कापता, शरीर शून्य 
हा जाता, पसीना निकळता, ध्यान ळग जाता, मूच्छ sui, 
निद्रा का भाव और ज्ञान का नाश हो जाता है, चारों ओर 
अंधकार सा जान पढ़ता है, हाथ, पेर तथा सब अंग कॉपने 
emi दै और रोगी मृच्छित होकर प्रथ्वी पर गिर पढ़ता है 
ART उसके मुख से राग आता है । 

यह भयंकर रोग वातज, पित्तज, कफज और सान्निपातिक 
इन भेदों से चार श्रकार का होता है । 

इस रोग की नाशक ्रोषधियाँ और उनकी प्रयोग- 
संख्या--अ्रकरकरा नं० ४, X, ३४! WS लाल do ७, ८। 
इनारू do २१ | कंटकारी नं० १३, २२, RI BEA नं० 
२, 9 | कळपनाथ | कस्तूरी नं० Y i कांदर नं १ । PARA 
Ho २३। Sagrado ₹। गावजर्बा नं० ३। घीकुवार «o 
३७ | जमालगोटा Ao & | जळ-नीम Ho १२ । जायफल्न [o 
२२ । मिंगनी Ho १४ । ढाक Ho १२! ढाक के बीज Ao XI 
da Ho ७। धतूरा काला नं० २३। AGU सफेद Ao ३, 
१० | नकछिकनी Ho ६। नगदी सफ़ेद o $ । नागरमोथा 
Ho a । नील Ho २। प्याज Ao ६३ | प्याज के बीज नं० १। 
पीपल (28) Ho ३। पीपल (mafa) sto ७, १६ पेऊ नं० ६। 
पेठा Ho १४, २३। बच नं० ३, ३३। बनफशा Ao ३ | 
ब्रह्मी fo १०, १। Aim खेखसा do al महुआ te १४। 
मुंडी Ho yol Bas Ao ng Tata tok) मूत 
do २। मूसाकानी to १४। मोमियाहे नं० ३। रतनजात 
de २। रागा ado ३० I राई ने० १० | रीठा नं० १६, १८, 
१३, २३ । रीठा करंजं नं० ४। शंख नं० ७ । शिल्वाजीत नं० 
४३ | संखाहुल्ली नंश १२। सतावर de १९ | ससुदफल ne 
३०, ६१, ६२। शरीफा do x p सहदेई de १४ सहि जन 
de १४। mug नं० १०, १४ । हाथी छुडी नं ६। 


हींग नं० ७ | 
अपांग-[ £o ] [ mare ] राँगा t अपामार्ग । चिचड़ा । [ सं० ] 


| नेत्रांत। आँख का कोना । 
| अपांगक-[ do ] at । अपामार्ग à चिचड़ा । 


| अपांपित्तम्‌ do ] चीता । चित्रक । 
AUF- $o ] १. ad । अन्न का न पचना । ATT २, 


अ 
mm) बिना पका geri 3 
अपाक शाक-[ do ] अदरक | आद्रक। आदी | 
aqa- do ] १. मलद्वार । युदा । २. Ja वायु । मलद्वार 
की हवा । पाद । 
झपामां-[ ने? ]} .. 
3 4 qst 
अपामार्ग-[सं०] गा । चिचड़ा । लटजीरा । 
अपामार्ग जटा-[ do ] ओंगे की जड़ । चिचड़े की जड़ । 
nm er i aia के बीज । fs: के बीज। 
` अपाचे-[ ते० ] केसर । कुंकुम । जाफरान | 
अपीनस-[ 8o ] पीनस रोग । 
___ aH do ] शीशम । शिंशपा zs । 
7 : EE rd d E xj Yo 
zn nd i झोंग़ा । अपामागे | चिचड़ा । 
अपुठ कांटा-[ {° ] 
अपुज-[ Ago ] हाउबैर। हपुषा । 
अपुष्प-[ do ] गूलर । उदुंबर | 
अपुष्पफलद्‌्-[ do ] १. कटहल । पनस । २, परवळ कड़वा । 


 झपूप्य- do ] गेहूँ । गोधूम qÙ I आटा । मैदा । 
-[ सं०] 3. कपास । ma ay) २, सेमल | 


yo 


अफल do ] MIS | MFF | 
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अफसंतीन-उल-बहर 


अफलककेड़ा-[ fe] ) afm खेखसा । वंध्या ककोंटकी। 
अफलककोरा-[ दिं० ] | बनककोड़ा | 
अफला-[ do] १, सुई ऑवला । मूस्पामलकी । २, 
अविल्ला। ग्रामलकी । ३. करेली। कारवेछी। ४, घीकुवार। 
घृतकुमारी i 
अफसंतीन-[फा०] [so ] १. दौना do ३। दौना। २. 
[अ०] अफसंतीन । [mo] घरंजासिफकोही । [ feo ] मस्तरु । 
सुस्तरु। [ बं ० ] नासुटी । [ato] मशी पत्तिरी । [ato] दौना। 
[ame ] नेलम्पठ [o ] सवी । [do] Grangea 
Maderaspatana, Syn: Arternisia Maderas- 
patana. 
कुछ विद्वानों की सम्मति है कि 'दौना? और “अफलेतीन! 
एक ही औषधि है। Aa को ra दोना? कहा जा 
सकता हे, fg दोनो एक ही वस्तु नहीं हैं । दोने की अनेक 
जातिया हैं। इनमें से तीन प्रकार का दोना इस अंथ में 
दिखलाया गया है। 'अफसंतीन? दौने का एक भेद है। 
‘nade भारतवष के प्रायः सब ग्रांतों में, पंजाब से 
पूर्वीय भारत तक, पाया जाता है। इसका छुप प्रायः वर्ष- 
जीवी होता है। यह शाखा-प्रशाखाओं से सघन होता है | 
इसकी शाखाएँ बीच से फेलनेवाली एवं पसरनेवाली, ६ से 
१२ इंच तक लंबी रोएंदार होती हैं। कलियां ऊनी सफेद 
रंग की होती हैं। पत्ते सघन, अनेक १॥ से २॥ इंच लंबे, 
बीच-बीच में कटे हुए, जड़ की ओर छोटे quare और फुनगी 
की ओर बड़े दलवाले होते हैं। gat में घुंडी रहती है 
जो चिपटी गोलाकार पीले रंग की होती है । 
गुण-देष--पत्त का हिम या viz fara Ar अझ्नि- 
प्रदीपक है। इसका - चूर्ण ag या चीनी के साथ रुके हुए 
agan और योपापस्मार ( हिस्टीरिया ) में गुणकारी है। 
कभी कभी पीड़ा में इससे क किया जाता है। कर्णः 
पीड़ा पर पत्त का रस कान में टपकाते हैं । 
अफसंतीन-उळ्‌-बहर-[ so, फा० ] १. खुरासानी अजमोदा । 
पारसीक अजमोदा। २. सीह। सरिकूं । [uo] परदेशी 
दुवनो । [ मरा° ] दवना । [ लै० ] Artemesia Persica. - 
यह भी एक प्रकार का दोना हे जा अफगानिस्तान और | 
पश्चिमी तिब्बत में पाया जाता है । - 
यह = जाति की adafa 2 | इसका छुप dar और E. 
सीधा शेता हे तथा वर्षों जीवित रहता है। डंठल ३-४ फुट | 
NAT si कि चित्‌ टेढ़ा सा होता हे.। यह सूक्ष्म रोएँदार एवं 
wag मखमली रूई से भरा रहता है। शाखे dat और 
तिरी होती हैं। पत्त छोटे छोरे, कि'चित्‌ अंडाकार थे 
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anada विलायती - 
| anat de qua CO 


> ox =o 学 ` `e v DA 
3 | कटे हुए रहते हैं। पीले कूलां की अनेक gat लगती = > 
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जो इंच के पष्ठांश के घेरे में गोलाकार होती E अफीण । अफीन । [ ० ] इफीम । [ào ] नळमंद । aa- 
गुण--यह SER मंड । [ क० ] श्रकिनि = | 
Ta बळकारी, SRA तथा ज्वरनाशक है | ae ae Ro ] श्रफिनि । [ फा० ] श्रफ्यून । 
Tae dA LIES IU Se ] विली ara | Opium, (१.00 रया 
Artemesia Absinthium. Syn: Absin- जिस दंत ये Paci hos — nee 
> र जाती है, उसका विवरण 


अफिमा-[ बं ° ] 


| 
| 
| | 


thium Vulgare. Absinthium Officinale, [sie] 
The Absinthe Worm wood. 
यह विलायती दोना काश्मीर में पाया जाता है 
re =e RI इसका 
छुप दीघजीवी, रेशमी रोएँदार और मसालेदार होता है । 
> 5 ` * ~ * 
शाख एक d तीन फुट तक लंबी और सीधी होती हैं । पत्ते 
गुलदावदी के समान कटे हुए १-२ इंच के RF कई भागों 
में विभक्त रहते हैं = e 
i क्त रहते हैं। सब भाग कटे हुए श्रनीदार होते हैं 
और उन पर सूक्ष्म कोमल्न रोएँ होते हैं । फूलों की अनेक 
घुंडियाँ चोथाई से तिहाई इंच तक गाल होती हैं और फूल 
पीले रंग के होते हैं । 
इसका पंचांग औषधि-प्रयोग में आता हे । काढ़ा, हिम 
A A A ड , 
फाट ओर पुल्टिस बनाया जाता है | 


खुर --इसका समस्त चुप बलकारी होता हे और az- 
ufa की निवैलता को दूर करनेवाळा है। यह saè 


अर विषम ज्वर में व्यवहृत होता है | 

इसका असर ख्रायु-जाल पर तीव्रता से पड़ता है ı काश्मीर 
र लद्दाख में इसका सघन जंगल होता है इन जंगले 
से जानेवाले पथिको को प्रायः शिर-पीड़ा और ्रायु-पीड़ा 
उत्पन्न हो जाया करतो है। 

भभके के द्वारा इससे तेल निकाला जाता है जो हरे या 


पीले रंग का होता है। छुप की गंध के समान इसमें तीव्र 


गंध आती हे और इसका स्वाद चरपरा होता है। afte 
मात्रा में यह विष का काम करता है | 

अफस-| Fo ] MARAI ARA | 

ARUFE नेशकर-[ mo ] ŞA का रस | इछ रस । 


अफसुदेद्द सुकब्विमनेशर-[ s ] राब फाणित । श्रद्धाः 


वत्तितेक्षुरस | 
अफिनि-[ द्र] ) 
अफियून- ] 7 अफीम । अहिफेन । अफ्यून । 
IRT- य° ] j 


अफीण ना डाडवा-[ Io ] Wal खसखस। पोस्तदाने | 


का वृक्ष । 


अफीम-][ feo] अफयून । अमल । [ do ] अहिफेन । अफेन । | 
खसखस रस । निफेन । आफूक । अहि फेनक इत्यादि । [ बं ° ] | 


आफू । आफिन। आफिम । [ मरा० ] अपू। अफु । अफू । 


[ मला० ] ma, [ मा० ] अफीम । आफु अमळ । [ य° ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


auf के Sara लिखा गया है। डंठी के ऊपर जो 
Fa खगता हैं, उसको पोस्त तथा पोस्त का डोडा कहते हैं | 
इसी से अफीम निकाली जाती है। प्रायः माघ के महीने में 
झल लगते हैं और फूलने के दो हफ्ते बाद पोस्त के डोडे 
अफीम निकालने के लायक बड़े हो जाते हैं । za जमीन 
पर गिर जाते हैं। उन्हें इकट्ठा कर मिट्टी के खपड़े गरम कर 
उनमें इन फूलों की रोटी बनाकर श्रफीम बांधने के लिये 
रख छोड़ते हैं। शाम को या प्रातःकाल डोडो के चौतरफा 
लंबी श्राकृति का चीरा करते हैं। चीरने के वाद उन डोडो 
से सफेद दूध के समान एक प्रकार का गोंद निकलकर जम 
जाता हे । पर धूप में चीरा देने से दूध वाइर नहीं E 
चीरा देने के दूसरे दिन प्रातःकाळ लोहे के चमचे से उस 
गोंद को उठा लेते हैं। इसी प्रकार तीन-चार दिन के अंतर 
पर चीरा करते हैं और गोंद खुरचकर निकाळा करते हैं । 

इस प्रकार UU geet करके कासे की थाली में रख देते 
हें । कुछ देर के बाद उससे जल निकळता है । उस जल 
को न निकालने से अफीम खराब हो जाती है। जब एक 
महीने में यह गाढ़ी हो जाती है, तब मिट्टी के पात्र में रख 
देते हैं। अफीम गवनेमेंट का ““पुकाधिकारी व्यवसाय” है, 
इसलिये यहं सरकारी गोदाम में जमा की जाती है। वहाँ 
इसे “वारकोस” में डाल, गरम कर, डली बाँध उसके ऊपर 
gat की रोटी ate निकृष्ट "uad तैयार की हुई dg 
zu देते हैं । 

सरकारी भ्रफीम, जिस पर मोहर लगी होती है, तीन 
प्रकार की होती है। पहली वह जो ama और बिहार प्रांत 
में हाती है। उसे “पटना अफीम” कहते हैं। दूसरी युक्त- 
प्रांतवाली को “बनारसी अफीम” और तीसरी मध्य प्रदेश 
ओर राजपूताने में उत्पन्न होनेवाली अ्रफीम को “मावा 
अफीम” कहते हैं । उपयुक्त अफीम चीन देश में भेजी जाती 
है; क्योंकि वहा के नर, नारी, बालक, बुद्ध सभी इसके व्यसन 
में फॅसे हुए हैं। परंतु अब वहाँ की गवनेमेंट इस व्यसन को 
दूर करने की अधिक चेष्टा कर रही है; इसी से यहाँ इसकी 
खेती कम होने लगी है और कई सरकारी गोदाम भी तोड़ 
दिए गए हैं । 

अफीम बहुधा Aaa होती है । इसका वजन बढ़ाने के 
लिये qd dur पेस्तदाने के पत्त तथा अनेक वस्तुएँ मिळा देते 
हैँ जिससे dfi के काम के लिए यह अजुपयोगी हे जाती दे, 
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इसलिये वैद्या को परीक्षा करके व्यवहार. करना चाहिए d 
स्वच्छ अफीम की रंध बहुत ती्र होती है। इसका खाद 
aga कड़वा होता हे । इसका टुकड़ा चीरने से भीतर को 
भाग चमकदार और सुलायम होता है, पानी में डालने से 
जल्दी पिघलकर पानी में मिल जाता है, धूप में रखने से 
जल्दी पिघलने लगता है, भ्रशि डालने से जलने लगता È 
पर कोयला नहीं बनता। जलते समय उसको ज्वाला स्वच्छ 
निकलती हे, मल या qal विशेष नहीं होता और बुझाने से 
अत्यंत तीब्र और मादक गंध निकळती है। स्वच्छ अफीम 
को १-१० मिनट सूं घने से नोंद आ जाती है | 
कहते E कि अफीम भारतवष की चीज नहीं है, यूनान या 
रूस से अरब में आई; अरब से इरान में, ईरान से अफगानि- 
wma में ओर वरहा से हिंदुस्तान में आइ; और अब इसकी 
खेती चीन में भी होने ळगी है। 
आयुर्वेदीय मतानुसार शुण-दाष-शोषणकारी, धारक, 
सद्कारक, मस्तिष्क का उत्तेजक, पीढ़ा-निवारक, निद्राकारक, 
स्वेदूजनक, कफनाशक, वातवद्धेक, पित्तकारक, SIQUID, 
चीस्येवद्धेक, Beas, आनन्ददात्री तथा HAIRAN, 
अतिसार, खाँसी, श्वास, रुधिर-ख्राव, कमि, पांडु, तय, प्रमे 
और HET का नाश करनेचाली È | 
यूनानी मताडुसार गुण-देाष--चौथे दुजे में et और 
By, वद्धक, wpe, शिथित्रताकारक, निद्रा उत्पन्न करनेवाली, 
शोधनाशक, संपूण पीड़ाओं में शांति-कारक, शीघ्र पतन को 
हितकारी तथा ,नजला, कफ, काश, कणेपीड़ा और नेत्नरोग 
में खाने अथवा WD से गुणकारी हे । बाह्य भर आन्तरिक 
galt का हानिकारक हे i 
द्पैनाशक--केसर और दाळचीनी | 
प्रतिनिधि-खुरासानी अजवायन | 
मात्रा-चोथाई से एक रत्ती । 
प्रयोग--१. सफेद रंग की अफीम को “जारण” कहते हें, 
क्योंकि यह अंत को जीण करती है। काले रंग की “मारण? 
कहलाती है, क्योंकि यढ स्यु खानेवाली हे । पीले रंग की 
“धारण” कहलाती हे, क्योंकि यह जरा का नाश करती है; 
और चित्र रंगवाली अफीम का “सारण”? कहते हैं, क्योंकि वह 
AU का सारण करती हे । 
इसको शुद्ध करके खाने के काम में जाना चाहिए। अदरक 
के रस में २९ वार भावना देने पर यह शुद्ध औषधियों के योग 
में खाने लायक हो जाती हे । जेप में शुद्ध करने की M- 
वश्यकता नहीं रहती । बालकों और खियो को अफीम मिली 
हुईं ओषधि देना अनुचित Qa यदि आवश्यक ही हो तो 
स्त्रियों को बहुत सावधानी से दी जा सकती हे; परन्तु बालकों 
'का किसी aa में न देना दी उचित 3 E 


अफीम की मात्रा बहुत कम हानी चाहिए, अधिक मात्रा से 
मरण होता है। कम से कम २ रत्ती से Wu ह सकती है। 
अधिक मात्रा से पहले नींद सी मालुम होती है, फिर चक्कर 
आता है, जी घबराता है, शिथिलता उत्पन्न होती हे, regt 
होकर बेलचाल बंद हो जाती है, नाड़ी भारी होकर धीमी, 
मन्द और अनियमित चळती saat जल्दी जल्दी चलती है, 
श्वास तेजी से चलने लगता, दम geal, शरीर कि चित्‌ गरम 
हो जाता, पसीना mà लगता, राखे बंद होतीं, पुतलियाँ 
सिकुड़ने लगती और चेहरा फीका पड़ जाता है। इस श्रवस्था 
तक रोगी की चिकित्सा हो सकती है । किन्तु इसके आगे wu. 
साध्य और असाध्य है । होंठ, जिह्वा, नाखून ओर हाथ काले पडू 
जाते, मळावरोध होकर पेट फूलता, शरीर ठंढा होने ळगता, 
fed हुईं ata की पुतली फेळने लगती, नाड़ी मन्द और 
Ada हा जाती है। हाथ-पेरों की ong शिथिल होने लगती 
हैं. और अंत में श्वास की नली agar श्वास की गति को 
रोक देती है ı खराटे से श्वास लेता gar रोगी प्राण त्याग देता 
है। इसके विष का प्रभाव एक घंटे के अंदर जान पड़ने लगता 
है और प्रायः २४ घंटे के अंदर यह मार डालती हे । 

अफीम की बहुत अधिक मात्रा आत्मघात के लिये खाने 
से वमन होकर प्रायः निकल जाती है और कमी कभी वातरोग, 
खींचतान, AUT, वमन, दस्त, धचुस्तम्भ इत्यादि अनेक 
विकार उत्पन्न हा जाते हैं । 

२. कोमळ अंग के शोथ में इसको रसकपूर और सुरमे के 
साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है। ३, हाथों की 
वातज पीड़ा में इसको गरम कर लेप करना चाहिए | धनुस्तं भ, 
गठिया, प्रलाप आदि में इसका सेवन करना लाभकारी है। 
४. सायु-संबंधी और वातज पीड़ा पर लेप करना उचित हे । 
x. ga पीड़ा में इसको नोसादर के साथ पीसकर दांतों के छेद 
में रखने से लाभ हाता है। ६. शिरपीड़ा (सर्दी ) में ४ सत्ती 
अफीम, २ लौंग के साथ पीसकर लेप करने से पीड़ा दूर होती 
है । ७, TAAT पर अफीम और gua कीट की बत्ती बना- 
कर देना चाहिए। ८. सर्दी में थोड़ी मात्रा में देने से लाभ 
होता है। ९. कर्णपीड़ा में इसकी ४ चावल अस्म गुळरोगन 
में मिळाकर कान में डालने से पीड़ा का नाश होता है। १०. 
नकसीर में अफीम ऑर ds सम भाग पानी में पीसकर 
नास लेने से लाभ होता है। ११. स्तंभनकारी औषधियों में 
इसको डालने से शीघ्रपतन नहीं हाता । १२. होलदिल ( गर्मी 
से उत्पन्न होने पर ) में इसकी बहुत थोड़ी मात्रा d ovra होता 
है। १३. खुजली पर इसको तिळ के dz और मोम में मिलाकर 
मदेन करने से ळाभ होता है। १४, जीणे ज्वर में इसको सुरमे 


AT कपूर के साथ पीसकर देना चाहिए | ma में इसका 


उपयोग क्षामकारी होता है। ax, निद्रा लाने के लिये. इसका 
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प्रयोग किया जाता है। १६. पक्कातिसार में इसको सेंक- | 


कर खिलाने से लाभ होता है । १७. श्रतिसार और श्रजीर्ण में 


सम भाग अफीम AR केसर की गु'जा प्रमाण बनी हुई गोली | 


मधु के साथ सेवन करने से अ्रथवा बकरी के दूध में घोलकर 
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पीने से फायदा होता है। १८, प्रबळ ग्रजीण में नारियल के | 
gee में छेद कर दो Jar अफीम भर आग पर पकाकर खिलाने | 


से लाभ होतां हे। १३. सर्दी-जुकाम पर इसका घोल, कागज | 


पर लेपकर बीड़ी बनाकर धूम्रपान करने से फायदा होता है । | 


२०, अधिक पसीना आने पर इसकी थोड़ी मात्रा गुणकारी हे i 


२१. शतिसार में इसको प्याज के रस में मिळाकर सेवन करना | 


चाहिए | 


टिकिया बनाकर चिपकाने से लाभ होता हे। २३. नासूर 


२२. नहरुए पर सांप की केंचली र अफीम की ' 


पर मनुष्य के नाखून की राख में दो-ढाई रत्ती अफीम मिळा- | 


कर गोलियाँ बनाकर सेवन करना हितकारी èl २४. 


हुमूत्र पर ARA ओर MAÑ सम भाग, कपूर ओर कस्तूरी | 
अफीम से आधा आधा भाग खरल कर गु'जा प्रमाण पान के | 


रस में सेवन करने से फायदां हाता हे। 
AR रक्तातिसार पर नोंवू के रस में मिलाकर दूध में डालकर 


२४. MARAT | 


पीना चाहिए ARA, शुद्ध ऊचले का चूर्ण ओर सफेद मिच | 


सम भाग, अदरक के रस में घोंटकर एक एक रत्ती की गोली 
बनाकर सोंठ के चूर्ण और गुड़ के साथ देने से लाभ होता हे । 
२६. अआमातिसार ar विशूचिका में सम भाग ARA, जाय- 
फल, केसर और कपूर को खरलकर दो दो रत्ती की गोलियाँ 
बनाकर जल के साथ सेवन करना गुणकारी ÈI २७. 
संग्रहणी, आमातिसार और रक्तातिसार पर अफीम दो भाग, 
जायफल, आग पर फुलाया हुआ सुहागा, WAS भस्म और 
शुद्ध धतुरे के बीज प्रत्येक एक भाग, सबको गंघप्रसारिणी के 
पत्तों के रस में खरल कर, युजा समान गोलियाँ बनाकर 
मधु के साथ देने से फायदा होता है । २८. संग्रहणी, विषम- 
sr, सूजन, aata और पांडु रोग पर अफीम ओर IA- 
नाभ विष प्रत्येक तीन तीन माशे, लोहे का भस्म दश रत्ती 
और अबरक भस्म १२ रत्ती, दूध में घोंट एक एक रत्ती की 
गोलिया बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। किंतु 
इसको सेवन करने तक TA का त्याग करके खाने पीने के लिये 
दूध ही का व्यवहार करना चाहिए। २६. शीघ्रपतन निवा- 
up और वीय्यै-स्तंभन के लिये जायफल में बड़ा छेद कर, 
अफीम भर, सुख सू द कर, गूलर, बड़ अथवा बबूल के a a 
छेद करके उसमें उक्त जायफळ के! रखकर बाहर से मुख 
बंदू कर दे। फिर कुछ दिनों के बाद अफीम निकाल, गोलियाँ 
घना चीनी में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से ळाभ 


हाता है। ३०. केश न उगने के जिये इसको gaada के 


लुआब में मित्नाकर क्षगाना चाहिए। ३१. अफीम के निष 
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के निवारण का उपाय--इसका शत्रु हींग है । यदि इसकी 
डिविया में हींग का टुकड़ा रख दे ते यह नि-सत्व हा जाती 
है। हींग को पानी aan छाछ में घोलकर पिल्ञाने से 
विप उतर जाता है । मैनफल, सेधा नमक शोर पीपल, नीम 
का काढ़ा, तमाखू का काढ़ा, घी Hie नमक, राई को पानी में 
पीस, इनमें किसी एक के व्यवहार से वमन कराना उचित है । 
घी में gam रौर नीळा थोधा श्रथवा केवल सुहागा घी में 
मिलाकर खिलाने से वमन होकर प्रायः ्रफीम Res जाती 
है। फिटकिरी और बिनाले का चूर्ण खिलाना हितकारी है। 
मालकंगनी के पत्तों का रस श्रफीम के विष का नाश करने- 
वाळा है। बच ओर संघा नमक खिलाने से लाभ होता है | 
नींबू के बीच में भूना हुआ नीला थोधा डालकर चूसना 
चाहिए | चोलाई की जड़ को बारीक पीसकर पानी में Ara- 
कर पिलाने से लाम होता हे। मकोय के पत्तों का रस 
पिळाना हितकारी है। इमली के पत्तों का रस पिळाना भी 
गुणकारी हे । शारीफे के बीजों की गिरी पानी में पीसकर 
पान करने से लाभ होता है । किसी प्रकार वमन करा घी 
ओर बकरी aaa गाय के दूध में कि चित्‌ पानी मिलाकर 
पिलाना आरंभ करे | जहर रहने तक यह पेट में नहीं उरता, 
वमन हो जाया करता है। जब तक UE पेट में न ठहर 
जाय, तव तक थोड़ा थोड़ा fad wa, सोने न दें और 
zga रहें । 
श्रफीम का दूसरा शत्रु रीठा है । पाव भर ARA में १-७ 

बूँद रीठे का जल छोड़ देने से अफीम सत्त्वहीन हा जाती है, 
siqua रीठे का aa बनाकर fara चाहिए। अथवा 
करेसू के शाक का रस निचोड़कर Mart से aa द्वारा 
प्राणत्याग करता हुआ मनुष्य भी मरने से बच जाता है । 


अफीम-विषनाशक श्रैषधियां और उनकी प्रयोग- 
संख्या--अखरोट do ११। अरहर नं० ६ | Alaa do ४८। 
एरंड Ho ३,१४, ३३। कपास के बीज do ३ | कपास बागी 
Ho ६। कलंबी ( करेमू ) नं २। कागज नं० २। केले का 
पानी Ho ४। गुमा नं० ६। घत नं० २। जिंगनी do sl 
तमाखू Ho ६। तूतिया न॑० ७ | तेजपत्ता o ३। धामिनं sto 
२। नीम नं० २० | पातालगारुड़ी Ao म। मकोय सब्ड़ नं० 
१६। सुगंघबाला de ८। सेब Ho ३। हींग नं० २। 


-| mo 
EE. i} अफीम । अहिफेन । 
अफूचे बोड-[ मरा० ] पाखदाने का डच । 
अफू-[ Aue] 
अफूक-{ We ] अफीम | अद्विफेन । 
AHRTU-[ We ] 
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अफून-[ मरा० ] गई ओर गरजते हुए agai से निकलकर जिन जिन qui 
फू अफीम | अहिफेन । म उन्हीं पतों में BAN 
अफेनर-[ do ] zur पर Rud, उन्हीं पर्वेतो में ग्रबरक उत्पन्न हुआ। aa से 


अफेनफल-[ सं० ] पास्त। Bang | 
अफेल-[ do ] अफीम । अहिफेन । 
STATT रक्ताके-[ do ] आक लाल। wah) ळाळ मदार । 
ARJA- we ] अमरबेळ | आकाशवछी | SHUT | 
ATIT To ] अफोम। अहिफेन | 
अफ्लातान-[ Ho ] गूगल । गुग्गुलु । 
अब-उल-अआस-[ 9o ] इब्बुलास | Anz | 
अब-उछ-नील-[ति०] काळा दाना। कृष्णबीज | मिरचाई dani 
अबकर-] we] 
HART- wo ] 
अबनुसु राड़-[ क०, do ] ag । तिदुक । 
अबरक-][ Ro ] अबरख i [ do ] अश्र । अभ्रक । गिरिजाबीज। 
fata । घन इत्यादि ı [ बं ° ] अभ्र आब । [go] ग्रभरख । 
[ मरा०, Ho ] sx । [do ] अभ्नकं । Ro] BAHT । [मा०] 
Asa | [फा०] सिताराजमीं । सिताराजुमीन | सितारये ज़मीन। 
[30] तल्क ı तलूक्क ı [de] Tale, Mica. [*ie ] Tale 
$ Glimmer. i 
जाति के भेद से भ्रबरक चार प्रकार का होता हे-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और UT! इनमें से ब्राह्मण अबरक सफेद 
रंग का, चत्रिय लाल रंग का, वेश्य पीले रंग का और शूद्र 
अबरक काले रंग का होता है। aA के बनाने में सफेद na- 
रक, रसायन-काय्ये में लाल, साने के घनाने में पीला और 
रोगों में तथा ऐभ्वय्य के लिये काला ग्रवरक लेना चाहिए । 
पिनाक, qg र, नाग और वत्र इन भेदों से अबरक चार प्रकार 
करा होता हे | इनमें से वज्र के सिवा शेष तीन प्रकार के gars 
ओषधि-प्रयोग में लेना अनुचित हे । पिनाक अबरक swf में 
डालने से परत परत हो जाता हे और इसके खाने से महाकु रोग 
उत्पन्न होता है । SEC नाम का अवरक आग में पड़ने पर मेंढक 
के समान शब्द करता है तथा गोळाकार हो जाता है। इसके 
खाने से ag होती है। नाग नाम का अबरक असि में पढ़ने 
से फुंकार करता है । इसके खाने से भगंदर रोग उत्पन्न हाता 
है। चोथा व्र नामवाला अबरक अभि में डालने से वज्र के 
समान ज्यों का त्यो रहता है और विकार को प्राप्त नहीं होता | 
यह IA नाम का अबरक सब प्रकार के अबरकों में उत्तम होने 
के कारण सब प्रकार के रोगों, वृद्धावस्था और ag को हरने- 
वाळा है । उत्तर देश के पर्वतों में उत्पन्न हुआ अबरक अत्यंत 
सत्ववान्‌ और युणकारक होता है तथा दखिण देश के पर्षतों से 
_ उत्पन्न अबरक अल्प सस्वयुक्त भोर न्यून युणवाळा होता ài 
"ud हैं कि जब इंद्रदेव ने बृत्रासुर के मारने को ag उठाया 
था, तब an में से चिनगारिर्या निकळकर आाकाशमंडल मे फेल 


शोरा । सूय्येक्षार । 


ee 


उत्पन्न होने के कारण इसको ag कहते हैं, agai के शब्द से 
उत्पन्न हाने के कारण usps कहते हैं ओर आकाश से गिरने के 
कारण गगन कहते हैं । 

आजकल पिनाक नामवाला ARE बहुत मिलता है। इसी 
में से वेद्य लाग चुनकर भस्म करते और व्यवहार में लाते हैं । 
इससे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए देखा भी नहीं 
गया | भस्म asgi हाना चाहिए, कि तु गुणां में बहुत हीन 
गुरवाला होता हे । aa नामवाला काला अबरक भी कहीं 
कहीं मिलने लगा है । इसको मैंने घंटों धघकती हुई अञ्चि में 
रखा, किंतु किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए नहीं 
पाया । इसके पत्रों का चूर्ण भी सहज में नहीं होता ı यह कज्जल 
के समान काला होता है तथा इसका भस्म रक्त वर्ण का होता 
है । एक अबरक श्याम वर्ण या भूरापन लिए काले रंग का और 
सफेद ARS के समान पत्रवाला होता है। इसका भस्म गुलाबी 
रंग का होता है। 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-देषष-मुर, कसैला, शीतल, 
agaga, WZ को बढ़ानेवाला तथा fae, घाव, m, 
कोढ़, HET, उद्र रोग, ग्रंथि, विप-विकार थोर कृमि रोग का 
नाश करनेवाला È 

यथाविधि पूर्ण रूप से मरा हुआ ग्रवरक सकल रोगनाशक, 
शरीर को दृढ़ करनेवाळा, tags, श्रायुवरद्धक, कोमलता- 
जनक, ख्त्री-संभेग-शक्तिवद्धंक, पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करनेवाजा 
AT ग्रकालसरृत्यु-नाशक है | 

यूनानी मतानुसार शुण-दोघ-दूसरे दज में dar और 
तीसरे में रूच है। रक्तातिसार, यकृत्‌-संबंघी अतिसार तथा सुख 
के रुधिर-खाव सें यथानुपान सेवन करना गुणकारी È| IE 
(गुदा) और वस्ति की पथरी को तोड़नेवाला a पर केवल 
इसी का सेवन करना यथेष्ट नहीं है। Ast और गुरदे को हानि- 
कारक | 

द्पैनाशक-कतीरा, मधु और 3a | 

प्रतिनिधि-अंजीर और केसूलिया à 

माञा-१-२ रत्ती | 

प्रयोग-१. अशुद्ध अवरक भस्म नाना प्रकार के रोग उत्पन्न 
करनेवाला है तथा कोढ़, चय, पांडु रोग और aay अनेक रोग 
उत्पन्न करनेवाला हे । इस कारण इसको चिधिपूर्षक शुद्ध करके 
SEHR में लाना चाहिए। इसके शोधने और भस्म करने की रीति 
अनेक पुस्तकों में लिखी है, इसलिये यह प्रसंग छोड़ दिया जाता 
él ARE के सेवन-काल में खारी और खट्टा पदार्थ, उड़द, 
सू ग आदि fags अन्न, ककड़ी, करेला, aaa, करीळ और 
तेल ad याज्य हैं । अनुपान के योग से यह सब रोगों 


> 
Ww d 
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भस्म शर लॉग के घूर्ण को मधु के साथ सेवन करना 
चाहिए। ३. प्रमेह पर इसको गिलोय के qu ओर मधु 


के साथ अथवा शिलाजीत, पीपल और ag के साथ सेवन | 


करने से लाभ होता है। ४. पित्त-विकार में | 
मिरी सहित कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए । ४. 
da में पीपल और मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता 
है। ६. सूत्राघात AR सूत्रकृच्छू पर fet और जवाखार 
मिले हुए पानी सें avs wen मिलाकर सेवन करने से फायदा 
होता है। ७, मृत्रकृच्छ॒ पर ६ साशे से ताले भर तक खमीर 
संदृल HO? से ४ रत्ती तक भस्म मिलाकर पान करना हितकारी 
है। अबरक भस्म और fret के चूर्ण में ३० वृंद चंदन का 
तेल अथवा २० बूँद गंधाबिरोजे का तेल या १०-१० d'a 
देवों सिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। द. sata, 
काश पर AH का रस गरम कर टंढा हाने पर उसमें अस्म 
Jug मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। ६. पित्तज 
काश पर इसको AA के रस और ag के साथ पान करने से 
फायदा होता है । १०. कफज काश पर इसको कंटकारी के 
काढे के साध सेवन करना उचित है। ११. वातज काश पर 
aia और मधु के साथ सेवन करना हितकारी है। ३२, 
वातातिसार में dis के साथ, पित्तातिसार में ara और मिस्री 
के चूर्ण के साथ अथवा बेलगिरी और सिस्री के साथ, कफा- 
तिसार में अतीस के साथ अथवा Ais, AT और पीपल के 
साथ सेवन करना चाहिए । . १३. रक्तातिसार सें राल और 
मिरी के साथ अथवा नागरसोथे के चूर्ण के साथ सेवन करना 
हितकारी है। १४, आमातिसार सें इसको at के qui $ 
साथ अथवा iw और गुलकंद के साथ सेवन करने से फायदा 
होता है। १४. रक्तपित्त में छोटी इलायची और feet के 
साथ सेवन करना गुणकारी है। अडूसे के रस या काढे के 
साथ aga गिलोय के रस या काढे के साथ सेवन करने से 
भी लाभ होता है। १६. वातरक्त में अबरक भस्म और 
हरे की छाल को गुड़ में गोली बनाकर शतावर और rl 
के साथ सेवन करना चाहिए। १७. नेत्र-विकार पर मधु, 
घृत और त्रिफळा के साथ इसका सेवन करना गुणकारी È | 
१८. रक्तार्श में काले तिळ शरोर मक्खन के साथ सेवन करना 
लाभदायक है। १३. वातज wb में भूभळ में पकाए हुए 
जमाँकंद को- पीसकर सुखावे । फिर उसमें अबरक भस्म 
ART गुड़ मिलाकर गोलियाँ बनाकर सेवन करना चाहिए | 
२०. mand में अद्रक के रस के साथ, पित्तजाश में शुद्ध 
Raal एक भाग, काला तिल एक भाग, एक सा से अधिक 
समय का पुराना gg २ भाग, अबरक भस्म सोलहर्वा भाग, 
इन सब को एकत्र कर एक एक मारे की गोलियाँ घनाकर 


ux 


ELICIT mas an 7 नाश करनेवाला है। २. वीय्ये-पुष्टि के लिये अबरक | 
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१ से ४ गोली तक सेवन करने से ara होता हैं। २१. 
राजयक्ष्मा और शोप रोग पर-इसमें सोने का भस्म frater 
मधु के साथ देना चाहिए। २२, विशूचिका में मधु के साथ 
च्यवद्वार में लाना उत्तम PO मूनत्रावरोध पर पुदीने के abe 
साथ एक एक घंटे पर देना चाहिए । २३, प्लेग में इसको 
लोहे के भस्म में मिलाकर पान के साथ सेवन करना गुणकारी 
d | शतपुदित AIE भस्म १ रत्ती, केसर 4 रत्ती, छोटी 
पापळ ४ रत्ती, अदरक का quo? माशे और मधु ६ az, 
सब को एक में मिलाकर gaz, दोपहर और शाम को! सेवन 
करना चाहिए। इसी प्रकार अनुपान के योग से यह अस्म 
सब प्रकार के रोगों को दूर करनेवाला है । 
अवरख-[ Jo ] श्रवरक ( AAF | 
अवरुन-[ भ० ] हमेशह बहार । PAA MZA | 
अबरेशम-[ फा० ]) अवरेशम । ZATA । रेशम । कञ्ज | एक 
अबरेसम-[ so ] | प्रकार का कीड़ा जो श्रपनी dm से 
अपने ऊपर घर बनाता है। इसका रंग पीछा और सफेद 
तथा स्वाद फीक्रा होता है । अ 
यूनानी मतानुसार युण-दोष--पहले दर्ज में गरम 
ओर रूच, किसी किसी के मत से maka, उत्तमांग को 
बलकारी, शरीर के fad वृंहणकर्त्ता, Aa को "aanm, 
रोध-उद्घाटक, मन-प्रसन्नकारक, झुँइ के रूप का शोधक, 
प्रकृति में agar का वर्धक, faraat का आकर्षक तथा नेत्र- 
रोग, हृदय की व्याकुलता और ्रामाशय की कठोरता कां 
नाश करनेवाला है। 
द्पेनाशक--मेततती का भस्म | 
मात्रा--३ से ३ माशे तक | 
अवळ-[ do ] बरुन । वरुण वृत्त । 
अवलशुंद्र-[ मरा० ] कुंदर । बिरोजा । 
अवलगुज-[ फा० ] बकुची । सामराजी | 
अवला-[ सं० ] १. खो । नारी। औरत । २. wal जवा- 
हिर । ३. प्रियंगु । फूल प्रियंगु । दहि गना । ४, [ ee ] 
qug । आहुल्य । 
STATIT-[ Wo ] बङुची। सोमराजी । 
अवहल-[ Zo, de] 
अबहाल-[ Fe ] 
अबहुल-[ ie] 
अवाबीळ-[हिँ०] अबाबील् नामक पत्ती । मयानी पट । टोरी । 
इसको फारसी में "queque? और अरबी में "dre" कहते 
हैं । यह उजाड़ में रहनेवाली गौरैया के बराबर एक चिड़िया ह। 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--इसका मांस देखने में 
किंचित्‌ काल्जापन लिए लाल रंग का और स्वाद में नमकीन होता 
है। यह तीसरे दुजे में गरम और रूच, ae और वस्ति की 


हाऊबेर । इपुषा । 


au 
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अबालुक 


पंथरी का नाश करनेवाला, पांडु रोग और प्लीहा को amt- 
कारी, कांतिदायक, रूप का apt और gaa में पानी 
उतरने को लाभकारी, इसके स्वरस का अजन ele को बल- 
वान्‌ करनेवाळा तथा फेफड़े को हानिकारक a 
दपनाशक--सिकंजवीन i 
प्रतिनिधि--खंजन (ER ) का मांस । 
अबालुक{ de ] NANG | पानीयालुक । 4 
अबीर-[ Ko ] Hae [ do ] रागचूर्ण । फल्गुचूणे। RT- 
गुच्छ ı पिष्टात इत्यादि । [ बेश ] आबीर। 
अबीर लाल रंग की एक प्रसिद्ध बुकनी है । प्रायः इसको 
हाली में सूखा अथवा पानी में घेज्कर व्यवहार में लाते a 
AJAA- अ० ] पोस्तदाना । खसखस । 
अबूकर-[ go ] शोरा । FAT | 
अबूखिलसाय-[ अ० ] रतनजेत। 
अब्जञ-[ Go ] १. SAA । पञ्च । २. शंख । संख । ३. इजल | 
हिजल | v. GYRUS | ससुंद्र फल । 
अब्जकणिका-[ de] SAT के बीज-कोप। कमलगट्टे का घर । 
कणि का। 
MADH do] कमजकेसर । पद्मकेसर | 
अब्जभोग-[ de ] भसींड । कमळकंद्‌ | 
अब्जवीजभ्ृत्‌-[ do ] कनेर सफेद । श्वेत करवीर वृक्ष । 
सफेद कनेर । 
अब्जाह-[ do ] सुगंधबाला | RATAT | 
अब्जिनी-[ do ] कमलिनी । पद्मिनी । 
अब्द de ] १. मोथा । सुस्तक। सुखा । २. नागरमोथा । 
नागरसुस्तक | ३. भद्गमाथा । भद्रसुततक। Y. अबरक। 
अञ्रक | 
अष्द्नाद्‌-{ de ] १. Sarg! तंडुलीय शाक । २. शंखिनी । 
यवतिक्ता | यचेची। 
अब्द्सारन do ] कपूर। कपूरभेद्‌ । 
अब्धि ao ] सुद्र । सागर | समुद्र । 
अब्धिकफ-[सं°] 
अब्धिजर-[ do ] 
ARIA- 8o ] मदिरा । शराब । दारू। 
अब्धिडिडीर-[ do ] ससुद्रफेन । ससुंदरफेन | 
अ्रब्धिनारिकेल-[ 8o ] नारियळ दरियाई । दरियाई नारियल। 
अब्धिफलर-[ do ] ससुद्रफळ । we फल । 
अव्धिफेन-[ do ] समुद्धफेन । अंब्धिकफ | 
अब्धिमंडकी-[ ] सीप । शुक्ति। मोती की सीप । 
श्रब्धितृच्त-[सं०] शाखिमूज । मलयभु । 
अब्धिहिडीर-[ do ] समुद्रफेन। श्रब्धिकफ । 
श्रब्बासी-[ qo ] gaala । कृष्णकेलि । 


aga | ससुंद्रफेन | कफेद्रिया। 


| अब्बासी का pe-e] 可可 可 可 का फूल | 


गुळ ward । 

अब्बासी की जड़-न qo] युलर्वांस की जडू । वेखअबव्बासी । 

अब्बासी के पत्ते-[यू०] गुलर्बांस के पत्ते । वर्गअव्बासी | 

अब्बासी के बीज-[यू०] qaata के बीज । तुख्मश्रब्यासी | 

अब्ध्र्न[ सं ] १. अबरक अञ्रक। २. मोथा । JEF | 
सुस्ता । 

HARRAH फा० ] मकड़ी का जाळा। 

अन्नमुदेह-[ wo ] १. सुंडी बड़ी । महासु'डी । deg I 
२. इस्पंज | सुश्रा बादल | 

AAA- do ] खस । उशीर। वीरणमूल | 

अभयदा-[ de] gaafaaı । भूम्यामलकी । 


अभया do ] हरीतकी अभया । पांच रेखावाली 
अभया हरीतको-[दिँ०]$ हर । 
असरक-[ Jo 


अभरख-[ Io } अबरक 9i 


अभिघार-[ सं० ] gat घी । 
अभिनेद्न-[सं०] भ्राम | ara । 
असिन्यास-|[ de ] 
अभिन्‍यासक--सं०] 
अभिमंथ-][ de ] नेत्ररोग । चछुरोग । 
अभिळक्कपित्थ[ de ] HAST । श्राम्नातक । 
en ! काजी | कंजिक। शंडाकी । 
अभिष्यंद्‌-[ de ] नेत्ररोग विशेष । नेन्नशूल रोग । अख से 
पानी आदि गिरना । [फा०] vaz । [ अ० ] qam । [ #० ] 
Ophthalmia. 
इस नेत्ररोग में अत्यंत भयंकर पीड़ा होती हे । प्रायः यह 
ad नेन्न रोगों का कारण होता है। इसको देशभाषा में 
‘fa हुखना” या “आँख आना? कहते हैं। वात, पित्त, कफ 
Hz रुधिर के दोषों से यह रोग चार प्रकार का होता हे। 
अभिष्यंदी-[ do ] वह ओषधि जा चिकनी, wet, कोमल, फूली 
हुई, कफकारी इत्यादि गुण-संयुक्त हाने से रसचाहिनी नाड़ियों 
को रोककर शरीर का जकड़ दे। जैसे “दही? । 
अभिसार-[ do ] सकुची मछली | शष्कुली मत्स्य । 
अभिहिता-[ de ] aswa जलूपिप्पली । 
अभीरु-[ de ] शतावर | शतावरी | 
अ्रभीरुपत्रिका-[सं० 
अभीरुपत्री-[ de ] 
अभीष्ट-[ do ] तिलक । तिलपुष्पी | 
अभीष्ठगंधक-][ do ] माधवी लता । अ्रतिमुक्तक । 
अभीष्टा-[ úo ] रेणुका । रेणुक । 
अभुल-[ ५० ] हाऊबेर । हवुषा । 


सन्निपात ज्वर विशेष । 


शातवर । शतमूली । 
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: en x9 = श्रमडा | 
aAa- सं T हीरक । TR ey ides E 
anum A 2 ] हीरा et d [3० ] अंबुड । [Ro ] श्रँवेरा [ कॉंड० ] हमरा । [ कु०] ° i 
一 | D A z 4 
अभ्यंजन-[ do i} लमदेन । शरीर सें तेल लगाना | अमरा। असुरस । बोहमल्ले। MAGUI वरा । ARAN | उ 
€ ne [ द० ] रान श्रांब। जंगली भ्राम । [ मु० ] भ्रमरा । AAI । हैं $ 
Jane ] तिला का कल्क । तित्कल्क | [ मरा० ] रोश्रेंबा । अंबाढ़ा। श्रंवाड़ो । mian । [e] , y 
可 可 -| To < | 
|. अस्यूष-[सं०] | पूरी । पोलिका । लुचुई mae | Sted |. ste कतं e c | 
. MT अमनिवरु । मामिडि। amza | अडिविश्रो मामिडि । दरैरा- | 


A : AA- do ] १. अवरक | AAEL २. साना । uda ३. | मामिडि। [ खा०, को० ] श्रमते। श्रेंबटे मर | श्रमटे पुडी । 
2 । सुस्तक | ४. नागरमोथा | नागरमसुस्तक। ९, मेघ । [ वरमा० ] कोर । क्योरोई । [ fazo ] agaa क्रछा । [ गु० ] ie £ 
बादल | घटा | 3 ^ 

8 श्रेसेरा। AARTI [ao ] ग्रांबोडेय कायि । श्रमटेगिड । ? 


san- do j १. AMS | AAI २. सोना। uU । दे [ Io ] काइमा । [ do ] HANI श्रंवड़ा । [ Fo ] दरख्ते A aum 
साथा | Beas | x 


- मारयम । [te ] Spondias Mangifera. [ ao * X : 
SATY- ते० ] mace | enr | Hog plum : E 2 dT 
k A 3 P 5 = í 
अश्चज्ञ-[ do ] काश । काक पक्षी । भारतवपं के प्रायः समी प्रांतों में सि'घ से पूरव की ओर 


! HATAR- सं० ] मोथा | Bras | तथा दक्षिण की ओर मळाका और ळंका तक पाया 

| अ्श्रपउळ-[ do ] wavs i AAF | जाता है। oh De 
aag- åo ] Ja daa । इसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है । छाल चिकनी, सुगंधित 
आश्षप्तांसी-[ de ] आकाशमांसी | सूक्ष्म जटामासी i मसालेदार खाकी 'ग की होती है। लकड़ी ame, हलकी, v 
अभ्नरोह-[ do ] वेदूय्य (मणि)। sega खाकी होती है । १-१॥ फुट zi सींकों पर Rara (जिंगनी वृ) 
छभ्रवटिक-[ सं० ] के पत्तों के समान ३ से & जोड़े पत्त लगते हैं श्रौर जियाळ के 
अश्रवाटक-[ 8 ] l AAS । आम्रातक | पत्तों से मोटे होते हैं। ये २ से & इंच तक GP तथा 9 से ४ 
श्र्रवाटिक-[सं०] इंच तक चोड़े अनीदार होते हैं। ga मंजरी में सफेद राते हैं। 
अश्रसार-[ सं० ] भीमसेनी कपूर । भीमसेनी कपूर । Fa १॥-२ इंच Ga, अंडाकार, चिकने, खट्टे, गुलाब के समान 
ग्रश्राहृ-[ do ] केसर । कुंकुम ı जाफरान | गंधवाले झुमकों में oad हैं और पकने पर पीले पढ़ जाते ; 
अ्मंगल-[ do ] हैं। इनका अचार बनाया जाता है। देशी श्र विलायती 

हक रड । एरंड दक्ष । 2 et * 

SAS-[ de] j के भेद d यह दो प्रकार का होता है। पक्के विलायती 

५ STHSIEIS अज्े-[ श्र० ] केचुआ | महिलता । चेरा । चारा | aad का खाद खटमिद्दा हाता है और देशी अधिक az 

J श्रमउल सिबियाँ-[ mo ] बाँयटे। atti आसेब । होता है; इसलिये लाग विलायती को ही पसंद करते हैं । T 
अमकिटपिवेट-[क०] अ्रसगंध । अश्वगंध । साधारण aid समान इसके gg से पौधे उत्पन्न किए « 
अमकुडवित्तम-[ ते० ] कुडा mes वृक्ष । जाते हैं। शाखाओं को काटकर रोपण कर देने से भी दच 
अमकुदु-[ to ] कुडा काला । कृष्ण कुटज TT । तैयार हो जाते Ea जली हुई मिट्टी, बालू और उद्धिज ; 
अमकेलमचेटटु-[ ते० ] ढेरा । अंकोट TTI खाद मिट्टी में मिलाकर इसकी ag में देना अच्छा होता है । E : 
अमचूर-[ feo ] ग्राम की खटाई ı आम्रपेशी | श्रायुर्चेदीय मतानुसार गण-दोष-कचा फल खट्टा, ie 
अमटेगिड-[ क० वातनाशक, भारी, उष्णवीय्ये, रुचिकारी और दखावर है । 
sagi- Ae ] } आमा RATNE | पका फल्न कषाय,मधुर रसयुक्त, पाक में कसेल, मधुर, शीतः de 


अमडा-[ ko ] MAST | अमरा । अमड़ा | अमला । अंबाडा । fit, तृप्तिकारी, swags, fora, Miage, REM, | 
आमरा | Barat । [ सं० ] ग्रात्रातक । पीतन । aera! | पुष्टिकारक, भारी और बलकारी है तथा वात, पित्त, घाव, दाह, 
कपितन इत्यादि | [ वं ° ] magi । अमरा । अंबरा । [गारो०] | ga रोग और रुधिर-विकार का नाश करनेवाला up 
टंग रोग ॥ festi [Mo ] काठमा । काटमा। ठानंब। | इसके कोमल पत्ते राचकारी, ग्राही तथा अझ्ि-प्रदीपक हैं । 
मंरिमन । चेडी । कटमोरा। अंपल्ै । [ ते० ] अखीममडी । यूनानी मतानुसार गण-दोष-दूसरे दज में शीतळ 
अंबाबसु । sez । [o] जंगली ग्राम । श्रेबाडा। | am पहले में रू । पैत्तिक रोग और पित्तातिसारनाशक ud 2 age 
[ कोल० ] अंडर । [mare ] अमरा। टोंग्रोंग [Re] | उष्ण Rna को लाभकारी है । नाक के रोग में इसके 
अमरा । [ लि० ] काचिलिंग। [ माल०, «o ] काट । अंबोहम। | दृष की छा पीसकर घकरी के तुरंत दुहे हुए दूध के AM - 
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ptum ye अमरवेळ 
; E Sco तथा ara रोकने में gest का प्रयोग | अमरपुष्पक-न do ] कास काश तृण | 
हितकारी है। अमरपुष्पिका-[ सं० ] s. श्रंधाहुली । चोरपुष्पी । २. काँस। 
प्रयोग--१. अमडे के बूच की छाल, गोंद, पत्ते और | काश तृण । 
फळ थोपध-प्रयोग में आते हैं। इसके फळ की गूदी अग्ल- | अ्रमरपुष्पी-[ do ] १. अंधाहुली । ग्रधःपुष्पी। ३, aa 
संकोचक तथा पित्तज मंदाझि को लाभकारी है। इसकी छाल काश तृण | 
a 3 शीतल तथा झामातिसार को गुणकारी है। पत्तों का रस | अमरावद्‌-[ uo ] कमल । पद्म । 


कान की पीड़ा सें व्यवहृत.हाता है और इसका फळ रक्तज रोग 
ar में लाभदायक होता है। २. पित्त की मंदाभिमें फल की 
" गिरी खिलाने d लाभ होता है। ३. श्रामातिसार में पत्तों का 
चूर्ण, gw की छाल के काढे के साथ, देना चाहिए। ४. sÅ- 
gad पत्तों का रस कान में डालने से ओर कान के बाहर 
wma से लाभ होता हे । x, विष में gare हुए शस्र के घाव 
. पर इसके फल को खाने और पीसकर लगाने से लाभ 
_ होता है । र 
अमता feo ] चांगेरी । अमलोनी । अंबिलेना à 
अमती-[ सु० ] वायविडंग भेद । विडंग भेद । 
अमते-[ Ge ] अमडा । AATAS | 
अमठुर-[ f£o 
` अमदूर-[ f£o 
अमधोक-[ do ] अंगूर जंगली । घन अंगूर । 
अमन-[ To ] १. अजवायन | यमानिका | जवाइन । २. [Ro] 
_ fasta । पीतशाळ । असन । 
अमनिवरु-[ते०] 
अमबरा-[ 3] 
| अममुधिलन-[ अ० ] वबूल । घबूर i 
= अमर do ] १, हड़जोढ़ी । अस्थिसंहारी । २. पारा । पारद । 
e ३. ay) शिवाक्ष । ४. साना a । 
अमरकंटिका-[ de ] सतावर । शतावरी | 
HAY- do ] गजपीपल । गजपिप्पली | 
अमरकालिक-[ do ] वृश्चिकाली । बिछाती i 
अमरकाष्ठ-] te ] देवदारु । देवदार । 
अमरकुसुम-] 8o ] लोंग । लवङ्ग । 
E अमरज-त do ] १. guw खैर । विट खदिर । २, देवदारु । 
 देवदार। ३, बढ़ नदी का! नदीवट। नदी का aa 


| | अमरूद | पेरुक । सफरी । 


असडा | AAAS | 


अमरबेल-[ Fo] १. श्रमरबेल नं० १ । MAT बेल। 3200 
३. [ ६० ] अर्कपुष्पी नं ` 


भ्रमरबेल To २। श्राकाशवल्ली | 
२। ४. अमरवेल । अ्रमरवछरी | AMAM! AMTT | 
अमरलत्ती [de] ग्राकाशवछरी | श्राकाशवछ्ली । खबल्ली | 
अमरवछरी आदि। [Fo] श्रालोक लता MSF लता । 
[mo ] सानबेल । [ क० ] नेदसुदवलछी । agagt! sme 


afg | [ ते० ] इंद्रजाल। [ को० ] श्रेतरबेल । vwd _ 


[do ] पौचफिगा । [ate ] कोहल । [do] निराधार | 
[mo ] बरिश । अफ्तीसून । [ ao ] कसूस । श्रफतीसून। 
[ào ] १. Cuscuta Reflexa. २. Cassytha Fili- 
formis. [ 3t» ] The Dodder. 

E लता वृक्षो के ऊपर पीले रंग के डोरे के समान फैली 
हुई रहती है। इसकी जड़ नहीं होती । जिस वृक्ष पर यह 
रहती हे, बढ़ते बढ़ते उस वृक्ष को ग्रपनी लताओं से ढांककर 
सुखा देती है। यह कई प्रकार की होती है। किसी पर 
फूळ-पत्त नहीं हाते और किसी पर केवल फूल ही देखने में 
आते हैं। फूल गुच्छेदार झुमकों में होते और पीलापन लिए 
सफेद सुहावने दिखाई पढ़ते हैं । 

यह बड़ी और छोटी के भेद से दो प्रकार की होती है। 
बड़ी भ्रमरबेळ की बेल बड़ी भारी, सघन, पीले रंग की होती 
है। जिस वृक्ष पर यह फैल जाती है, उसको पूरा ढक लेती है । 
भूमि में उगती और बूच पर चढ़कर एथ्वी से अपना संबंध 
तोड़ उसी पर फैलती रहती है। इसके फूलों से मीठी सुगंधि 
आती है। बीज कडवे होते हैं। इससे एक प्रकार का रंग 
निकाळा जाता हे। 
अमरबेल To १--[ feo ] अ्रमरबेळ erem बेल । [de] 
हळदी wage wat) अल्गुसी । [ dao ] अलगजरी | 
_[ ५० ] Parad । विराधर । आमिल । जरबूटी। कसुस । 
apal [ द० ] आकाश पवन। श्रमरबेल। [ge] 
अकसबेल | [ मा० ] निमू ली [Ro ] आकाशबेल । [Ro] 
सीतामा पुरगो नलु। सीताम्मा पायु नुलु । [ ae ] Cus 
cuta Reflexa. * 
यह भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों में, विशेषकर बंगाल में 
अधिक पाई जाती 2) 0 
ag लता पत्र-विहीन, पतली, गूदेदार, डोरे के समान, 


Kangri Collection, 
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प्रशाखाश्रों द्वारा अत्यंत सघन होकर इस प्रकार फैलती है कि 
वे इसके विस्तार से ढक जाते हैं। यह लता कहाँ मोम के 
समान पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले अथवा 
कहीं कहीं पीले रंग की देख पड़ती हे। फूल छोटे-छोटे, 
पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले श्रथवा कहीं कहीं 
पीले रंग के देख पड़ते हैं । 

वेज्ञानिक विद्वानों का कथन हे कि इसके बीज भूमि पर 
गिरकर अंकुरित होते हैं; परंतु वे भूमि से आहार पाते हुए 
नहीं मालुम पड़ते । अपनी अद्भुत शक्ति से वे अंकुर निकट- 
वर्तो पौधे या वृक्ष के पास आप ही आप खिसककर उससे 
लिपट जाते हैं और बारीक रेशों में ही छाल के भीतर घुसकर 
उससे अपना आहार पाने लगते हैं। उसी समय वे भूमि से 
अवलंब छोड़ प्रथक्‌ हा जाते हैं और शेप भाग सूखकर अलग 
हो जाते हैं । इस प्रकार यह ळता वृक्ष से ही आहार पाकर 
समय आने पर उल्ली को सुखा देती हे । 

इस लता के टुकड़े PD किसी वृक्ष पर डाळ देने से भी यह 
उस पर खूब फेलती हे । 

आयुर्वेदीय मतानुसार ग॒ण-दोष--अ्मरवेळ एक दिव्य 
ओषधि हे । यह धारक, तिक्त, कषाय रसयुक्त, पिच्छिल, 
श्रञ्चि-प्रदीपक, हृदय को हितकारी, रसायन, बळकारक, diu- 
age तथा कफ, पित्त और नेत्नरोग-नाशक है | 

इसका अर्क शीतल तथा कफ, पित्त और आम का नाशक है। 

यूनानी मताड॒सार गुण-देष-तीखरे दजे में गरम और 
ea, शोथनाशक, रोध को खोलनेवाली, वातज ओर कफज 
मल को दस्त द्वारा निकाजनेत्राली, रक्तशोधक तधा उन्माद, 
हृदय के परदे की सूजन, प्रायः मस्तिष्क-संबंधी रोगां र 
aa के रोगों को लाभकारी है । व्याकुलता को बढ़ानेवाली, 
मूर्च्छा और तृषोत्पादक तथा फुफ्फुस को हानिकारक है । 

द्पेनाशक-सेब, कतीरा, केसर, TAS का गोंद और बादाम 
रोगन । 

प्रतिनिधि-विसफायज (एक यूनानी दवा), Rare, ama? 
ओर पित्त पापड़ा। 

माञ्जा-8 माशे से १ तोले तक । 

प्रयोग-१. बीज शूलनाशक है, इस कारण इसको उबालकर 
पाकस्थली (मेदा) पर ed हैं । इसका हिम स्वच्छताकारके 


हाता है। यह qun Qa पंजाब ओर सिध के चिकित्सक | 


इसको स्वास्थ्य-सुधारक मानते हैं और रुधिर को शुद्ध करने के 
लिये anar Rar के साथ ब्यवहार में लाते हैं । इसको 


लगाने से खुजली का नाश होता हे । यह ज्वरनाशऊ तथा , 


तृषा उत्पन्नकारक है 2. यकृत की कठोरता मिटाने के लिये 
इसका लेप करना तथा यकृत का बल बढ़ाने के लिये इसका 
रस पिळाना चाहिए ı ३. खुजली और पामा में इसको पीस- 


| 
| 
| 
| 


कर लेप करना चाहिए। ४, रुधिर शुद्ध करने के लिये इसको 
उशवे के साथ औंटकर छान और उसमें मधु मिळाकर पिल्लाना 
होता हे x. कोष्ठ शुद्ध करने के für इसका हिम पिल्लाना 
उत्तम है। ६. पित्तज रोग में इसके काढे से लाम होता है | 
७. जीण ज्वर और ग्रफरे में इसके चूर्ण की फंकी देनी चाहिए। 
८. उपदंश में इसका रस पिलाना लाभकारी हैं। ३. qaa, 
गठिया, ककहारी आदि में इसको ्रोंटाकर qun देना चाहिए। 
१०. पुष्य नक्षत्र में इसको विधिपूर्वक लाकर यदि at का 
खिलावे तो जैसा वाळक उत्पन्न हो चुका हो, उससे दूसरे प्रकार 
का ( पुत्र AAN कन्या ) उत्पन्न होता है; तथा रक्त का शोधन 
होता है । 

aa दूसरी जाति की अमरवेळ का वणन किया जाता है; 
कि'तु प्रयोग का नंबर उक्त ande के सिळसिले के साथ इस 
कारण रखा गया है कि दोनों के गुणावगुण प्रायः एक समान हैं । 

WAS do २-[ fo] श्रम॑रबेत्र mamta इत्यादि । 

[89] श्राकाशवछी | श्राकाशवछरी आदि । [ व° ] reda | 
आकासवेलि | आकासबेल । [ संता० ] ग्रलगजरी । [ मरा० ] 
आकासवेत्न | अ्रकासबेल । ग्रमरवेछ । [ Zo ] कोटन । [ ते० ] 
ĝia फिग । [ दा० ] कोटन। [ मला० ] भ्रकात्सज बुद्धि । 

यह बाँदे से बंगाल और चटर्गांव तक तथा दक्षिण की और 
ट्रावनकोर तक पाई जाती हे । 

यह भी उक्त भ्रमरवेल की नाई पत्र-विहीन, पीले रंग की, 
अनेक शाखा-प्रशाखाओं से सघन MZA पर जाल के समान 
पसरी हुईं रहती है। फल मटर के समान गोल और चिकने 
होते हैं । 

गुण--बह बलकारी, BETS ओर धातुवद्धक BI 
इसका स्वाद्‌ अच्छा नहीं होता, कि तु इसमें गंध नहीं होती d 
मॉरिशस टापू में इसका काढ़ा ऑँत के रोग और बालकों के 
qua पर दिया जाता है। मडागास्कर में भी इसका ब्यवहार 
हाता है । इसको पीसकर faa के तेल में मिल्लाकर वालों को 
zg करने के लिये लगाते हैं। मक्खन और अदरक के साथ पीस- 
कर घाव पर ळगाते हैं । आँख आने पर इसके रस में चीनी 
मिलाकर आँखें के ऊपर लेप करते हैं । 

प्रयोग--दूसरी जाति की amas बल्न-वीय्ये-वद्धक तथा 
रक्तशोधक Pa ११. पुराने घाव पर इसके चूर्ण में dis 
और घी मिलाकर लेप करना चाहिए । १२. बालों के गिरने 
पर इसको तिल के तेल में मिळाकर लेप करना चाहिए। re १३. 
आँख की सूजन पर इसके रस में fa मिलाकर टपका 
से फायदा हाता है। १४. जलोदर में काढ़े का बफारा देना 
हितकारी है। ३%. रक्ताश पर इसका B उपकारी है। 
१६. बालरोग Ñ इसको बालक के गळे, हाय और quA पर 
afaat चाहिए। | 


ss 


अमरवेल के बीज-[ हिं० ] आकाशबेल्ल के बीज। [सं०] WAT 
वल्लीबीज । [te] तुख्मबरिश | [अ०] वजरुल कसूस | [ae] 
amaa के बीज । 
अमरबेल के बीज मूली के बीज से छोटे, लाळ रंग के और 
स्वाद में फीके होते हे । 
यूनानी मतानुसार ग॒ण-दोष--दूसरे दर्ज में गरम An 
रूज, मल को AGIs, पक्काशय और ऑतों का उद्घाटक, 
अत्यंत मूत्र लानेवाले, HAZ और आतेव-प्रवतेक, स्तनों में दूध 
घढ़ानेवाले, प्रकृति का REES, मळ का इरण करनेवाले, दोष 
ज्वर के नाशक तथा AA और फेफड़े को हानिकारक हैं । 
दर्पनाशक--सिकंउवीन, मधु और कासनी के बीज। 
प्रतिनिधि--आफिस्तीं और बादुरूज | (एक यूनानी दुवा) 
माता--२ से ७ मासे। £ 
प्रयाग--१. रुधिर शुद्ध करने के जिये बीजों के चूण की 
Gat देना हितकारी है। २. आध्मान और पेट की पीड़ा 
में बीजों St उबालकर पेट पर बाधने से अपशब्द और डकार 
हाकर लाभ होता है। यहद रेचक है। ३. वातोन्माद में बीजों 
d का प्रयोग किया जाता है । 
 अमरलता-[ To ] अमरवेल । आकाशवल्ी । 
. ` अमरलता के बीज-[ qo ] अमरवेल के बीज । तुख्मवरिश । 
अमरलत्ती-[ ke ] ) 
: अमरवज्नरी-[ se ] 
अमरवल्लि-[ क० ] 
अमरवज्ञी-[ de ] 


3. अमरबेज। आाकाशवछरी | २. 
aaa न॑ १ । आकाशवल्ली । ३. 
झअमरवेल-[हिं०, द०] | HAW Ho २। आकाशवल्ली | 
अमरवेलि-[ Re] | 
अमरवेज्न-] मरा० ] J 
अमरसषेप-[ de ] देवसपप ı निजर सरसों i 
अमरा-[सं० ] $. दूब। quia २. गिल्लाय । गुडूची । 
गुरुच । ३. इनारू। इंद्रवारुणी | इंद्रायन | ४, बड़। वटवृक्ष | 
'बरगद्‌। ९. नीळ। नीली बृ । ६. घीकुवारे । घृतकुमारी । 

e. वृश्चिकाली । बिद्वाती। ८. मेढ़ासिगी। Au | 
8, बड़, नदी का! नदी वट। नदी का बड़ | [ o, To, Ao, 
. आसा० ] अमड़ा । भ्राम्नातक | 
अमराह-[ go ] भ्रमडा । श्राम्रातक । 

atta- do ] देवदारु । देवदार। 
jo ] १. qa नीली। नीली दूब । नीब दूर्वा । २. 


संभालू । सँडुआर। ASt ३. मूर्वा। मरोडू- 


Qo 


अमरूद 

अ्रमरुतकल्लि्न खा०, को० ] | गिलोय । गुड्ची। 

मरुत वल्लि-[ मला ] 

en Ir ] | चांगेरी । अंबिलोणा । अमता। 
ल 一 o 


अमरुळ सांक-[ बं ° ] 
अमरूत-[ Ño ]) श्रमरूद । ग्रस्त फल । सफरी । ate, 


अमरूद्‌-[ दिं ] | [do] de | दृढ़ di! ataa . 


age आदि। [Fo ] पियारा । [ मरा० ] पेरू। [ मा० ] 
जाम फल । [ge ] जाम फल । पेर । [3o ] राभि g । 
जमकोइया । गोय्या। [ae ] Ang) [ द्वा० ] कोय्या । 
[Ho] शीबे। [3e] wm: [mm0] मोधरियन । 
[ द० ] जाम । लाल जाम। सफेद जाम । [Yo ] पेरु । 
ताँवड़ा पेरु। पांढ़रा dei [wo] अमरूद । कमशरी | 


[ अ० ] कमुसरा । [do ] Psidium Guyava. Syn: 


Pyrus Communis. [ st» ] Guava, The Guava 
tree, 

इसका उस्पत्ति-स्थान अमेरिका के गरम प्रांत तथा वेस्ट- 
इंडीज़ हैं । अब भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में तथा बरमा 
र सिलोन में होता हे। विशेषकर asin सें wf 
मिलता है। यह जंगलों में भी पाया जाता है एवं जंगली 
अमरूद भी देखने में आता l 


अमरूद के IT मध्यमाकार के होते हे और बारहा मास 
हरे भरे रहते है । प्रायः सब प्रांतों के घागों और वाटिकां 
सें रोपण किए जाते Ea बीज और दाब कलम से Und 
तैयार किए जाते हैं। यह बूच ४-७ वपं में फल देने लगता 
है तथा फलों के भेद d श्रनेक प्रकार का होता हे। छात्र 
, चिकनी, पतली, खाकीपन या किंचित्‌ हरियाली लिए भूरे रंग 
की, कागज के सहश त्वचावाल्ली होती है । लकड़ी हरापन लिए 
सफेद और साधारणतः दृढ़ होती है । पत्त समवर्ती ३ से ६ 
इंच तक लंबे, W, शरीफे के पत्तों के समान परंतु grad और 
रेशेवाले होते हैं। फूल सफेद १॥ इंच के घेरे में आते हैं । 
फळ गोळ, गुदेदार छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं। बनारस 
ART इलाहाबाद का अमरूद अच्छा हाता हे । बड़े अमरूद 
४ इंच के धेरे में Amen ओर सुस्वादु होते हे ।॥ पके फल 
हरापन लिए पीले या सफेदी लिए पीले रंग के होते हैं। गुदा 
गुलाबी या सफेद होता हे | 


आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दे।घ--कसैला, मधुर, आदी 
ar किंचित्‌ खट्टा होता है। पकने पर स्वादिष्ठ, शीतळ, 
तीक्ष्ण, भारी, कफकारी, वात-वद्धक, उन्मादनाशक, वीय 
दायक, रुचिकत्तां, त्रिदोषनाशक तथा अम, दाह ओर assi 
का नाश करनेवाळा है | 
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यूनानी मतानुखार गुण-देष--पहले दजे में टंढा, तर | 
Hz दूसरे aa में गरम gi बलकारी, TZE शर az होने | 


पर भी स्वच्छताप्रद, मन को प्रसन्न करनेवाला, प्रकृति का 
AZERE और gar को बढ़ानेवाळा है। हृदय की व्याकुल्नता 
का नाशक तथा हृदय, पक्काशय ओर पाचन-शक्ति को बल देने- 
वाला है। यह मस्तिष्क को तर रखता है। इसकी कली 
मन को प्रसन्न करनेवाली और बलकारी हे तथा मुख से 
रुधिर आने में हितकारी है। इसके पत्त aan और 
त्रणनाशक हैं । dA प्रकृति ओर faa आमाशयवाले को 
हानिकारक तथा अफरा करनेवाला È | 
दृर्षेनाशक--सोंठ का सुरव्या आर सैफ | 
| प्रतिनिषध्चि--बिही | 
प्रयोग--१. अमरूद के वृक्ष की छाल संकोचक SI बालकों 
के अतिसार का गुणकारी है। प्रायः इसका काढ़ा दिया 
जाता है। पाचन-शक्ति की निवेलता पर इसके कोमल पत्तों 
का उपयोग किया जाता है। पत्तों का काढ़ा विश्यूचिका में 
लाभकारी हे । इससे वमन और दस्त बंद होते हैं । दंतपीढ़ा 
पर पत्तों का चबाना गुणकारी है । पत्तों की लुगदी में रागे 
की भस्म की जाती हे । २. अतिसार में कच्चा फळ खिलाना 
। हितकारी है । पुराने अतिसार में इसकी जड़ की छाल का 
अथवा कोमळ पत्तों का काढ़ा पिळाया जाता है। कच्चे फलों 
dr श्रोंटाकर पिलाने से भी लाभ हाता है । ३. बालकों के 
अतिसार में इसके कोमळ पत्ते, अनार की कली AR बबूल के 
पत्तों का फाँट पिलाना श्रथवा सवा ताले जड़ का १५ ताले 
जल में agada काढा बना gw: माशे की मात्रा से दिन 
में तीन बार पिलाना चाहिए) विशूचिका में पत्ता का काढ़ा 
पिलाना गुणकारी है। ४. कांच निकलने पर गाढ़ा किए हुए 
ढे का लेप हितकारी x. घाव पर पत्तों की gea 
बाँधना अच्छा है। ६. मसूड़े की सूजन ओर पीड़ा में पत्तों 
के काढे से SHI करना युण-प्रद ह | 
अमरद्रतरु-[ do ] देवदारु | देवदार । 
अमरती-[ ko ] श्र्म्लपणीं | रामचना | 
अमळ do ] १. अबरक | अभ्रक । २, समुद्रफेन । अब्धि- 
कफ । ३. कपूर । कपूर । ४. निर्मली | कतक JS । X. ST- 
| माखी। तारमाचिक । ६, अफीम । अहिफेन । 
| अमलकी-[सं०] भुई वला । भूम्यामळवी । पाताल वद्धा । 
JASANE- ko ] अरमबतास । घन बहेढ़ा । घन बहेरा । 
j सानालु । किरवारा a । बनर लउर । बंदर AST! 
सियार wa) सोनहाली। [do] सुवणेक । ` आरग्वध । 
राजतरु। व्याधिघात आदि । [ बं ° ] राखाळ नड़ी । साणालु | 


सानालु | सोंदाल । gal सानाली। अमळतास। बंदर , 
लाठी | [ मरा० ] वाहवा i वाहव्याचे झाडू | बाहवा । भावा | | 


चया | बवा । [go ] गरमाळ | गरसाले। | सरमाला । [ क० E 
कवकेभर । हेग्गके। [do ] रेछकाया । रेयलु । रेलराल । 

रेल्कायलु | सुवरम । [ मा० ] किरमाल्ले । [द्वा० ] staat । 到 
WÈ [20] सुनारी । [ ५० ] 可 Raar 可 | AAT । E 
अली | करंगल | किश्रर । कनियार | श्रमाली फळी । 
[ द० ] aari [go] राजवृक्ष । कितोब्रा | [ ने० ] 
aaga i [सिं० ] Fast । [ume ] नुरनिक । 
[mo ] इरि। sl [गारो० ] सानालु । [ae] 
सनारु। [ कच्छ० ] बनदे।ठत। [so ] संदरी । सुनरी । 
[ पश्चि० ] कितवाली । सिटोली gaari भीमर्रा । सीम । 


[ अव० ] वर्गा । [ म०, प्र ] mar वाह । tat) dar । * 
करकचा । [ गोंड० ] जग्गरा । जगरुग्रा । कंवर । रेटा । [ वा० ] E s 
HUSA | शरक केरेककाय | SIT | [ माल० ] के।नक काय । Li 
[ को०, «ro ] ककी । काकी । [ अ० ] खयार gar । खियार E 
संवर । AN शंबर RIA ख्यार शंबर । [ ào ] Cassia < 


Fistula. Syn: Cathartocarpus fistula. [ #० ] 
The Pudding Pipe tree; The Indian Labur- 
num or Purging Cassia 

इसका TT भारतव के कडे Aidt में पाया जाठा है । यह 
मध्यमाकार का होता है, कि तु कहीं कहीं बड़ा वृक्ष भी देखने में 
ma है । छात्र Aag इंच मोटी, इरापन लिए खाकी, नई 
छाल चिकनी, नीजापन लिए लाळ, भूरे रंग की और पुरानी खर- 
दार होती है । इसकी लकड़ी बहुत इढ़ होती है । इसका सार 
भाग दृढ़, खाकी या पीलापन लिए लाज एवं रक्तवर्णं का कि तु 
सूखने पर स्याहीमायल हो जाता है । १२ Ginga तक लंबे 
साकं पर ४ से = जोड़ें anal पत्त लगते हे । वे श्रंडाकार, 
किंचित्‌ ठंबे u से ३ इंच तक के घेरे में होते हैं । quu 
fua, अ्रधिंक पीले रंग के १० से २० इंच तक ळंबी टइनियों 
पर gast में आते हैं । फलियां गो १-२ फुट ळंबो और एक 
इंच मोटी, चिकनी, काळापन लिए भूरे रग का होती हैं। इनके 
अंदर चवन्नी के समान पतले, काले, लसीले, गृदे से लिपट gu 
सिलसिलेवार पर्दे होते दें यही अमलतास की गिरी है । 
qii के बीच में इमली के बीज क भ्राक्राराले भूरे रंग के छोटे 
छोटे अनेक बीज होते हैं । फलियां were seared हैं । > 

इस वृक्ष की जडू, जड़ की छाल, छाळ, पत्त, Ge और = 
फली की गुदी औषधि-अयोग में आती हे । 3! 

आयुर्वेदीय मताजुसार गण-दोष-मारी स्वादिष्ठ, शीतळ, 
पेट के मळ का ढीला करनवाळा तथा उवर, हृदयरोग, रक्तपित्त, : 
वात, उदावर्ते और शूल का नाश करनेवाला है इसकी फी 
कोठे के मळादि को निका्नेवाली, रुचिक्रारी, ज्वर में सदा Jej : 
पथ्य तथा कोढ़, पित्त और कफनाशक है। AE कोठे को शुद्ध EE 
करने में अत्यंत उत्तम हे । Se 


PR E 
a re 
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इसके पत्ते कफ और मेद॒ को सोखनेवाले, aa ar ढीला 
करनेवाले, ज्वर में पथ्य और चम्मरोग पर मलने में हितकारी È | 
इसके mz स्वादि, शीतळ, कड्वे, ग्राही, कसैले, वातवद्ध क 
तथा कफ ओर पित्त-नाशक हैं । 
इसकी सजा मधुर, far, अप्निवद्धक, दावर तथा पित्त 
और घात का नाश करनेवाली है । 
दूध में Sted हुई इसकी जड़ वातरक्त, दाह और मंडळ 
कुष्ठ को हरती है । 
इसका अफ उदावत, वात, रक्तपित्त, शूल, कंड, प्रमेह, 
श्वास, कास, कृमि, SIS भौर ज्वर-नाशक है । 
यूनानी AAA ग॒ण-दोष--पहले दर्जे में गरम तर 
> भर कोई मातदिल बतलाते हैं। वक्ष:स्थल का mes, प्रकृति 
को BTN, रक्तप्रकाप ओर उष्णशोथ को शांतिदायक, अतिः 
सार द्वारा मळ को सुगमता से निकालनेवाली है (गर्भिणी ओर 
- बाळक को भी देना हानिकारक नहीं हे) | कंठरोग में धनिर्या के 
साथ इसके घने हुए काढे से कुल्ले करना चाहिए । पत्ते सब 
_ प्रकार के शोथ को लाभकारक हें AA से इनका प्रभाव 
मिथ्या हा जाता हे। यह मूच्छांप्रद और आमाशय को 


हानिकारक है । 
द्पेनाशक-रूमी मस्तकी, बादाम रोगन, कद्दू और 
इमली का फाडू | 


प्रतिनिधि-त्रिगुण नींबू और gaat 
मात्रा--२ È x did तक । 
प्रयोग १. गुदी विरेचक तथा रुधिर की उष्णता का नाश 
E करनेवाली हे। इसको बालकों ओर स्त्रियां को निर्भय दे सकते 
हैं। श्रामवात, गठिया आदि वातरोगों पर लगाने से लाभ हाता 
_ है। जड़ dem, बलकारी, विरेचक तथा ज्वर और हृद्रोग-नाशक 
है । फूलों का गुलकंद ज्वरनाशक है। १-७ बीजों का चुर्ण वमन- 
कारक है | प्रसवकाळ की वेदना पर फल का छिलका, केसर 
ओर चीनी gura जळ में पीसकर उपयोग में आता हे । 
कोंकण में कोमल पत्तों का रस दाद पर ama हैं तथा भिलावें 
के रस से उत्पन्न हुए फोड़े पर लगाने से लाभ होता हे। 
सि में पत्तों की पुल्टिस सर्दो से उत्पन्न हुई सूजन पर लगाई 
जाती है तथा इसको अदि तवात और आमवात पर लगाने से 
ara होता है ı गुदी सारक और ज्वरघ है। डाक्टरी औषध 


२. वत की छाल तीव्र गळपि ड-शोध की उत्तम 
इसके काढे का सेवन करने से उक्त रोग में शीघ्र लाभ 
वेशेषकर छोटे छोटे बालकों को जब यह रोग होता 
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लगता है । ३. बालकों और गर्भवती स्त्रियां के दस्त ल्याने के 
लिये इसकी फली को गरम कर गिरी निकाल बादाम रोगन सें 
great टाने और छानकर पिलाने से लाभ होता है। ४. 
विरेचन के लिये गिरी का काढ़ा देना चाहिए। Y. श्वास की 
रुकावट में गिरी का काढ़ा पीने से लाभ होता है । ६. पित्त- 
प्रकोप सें gaat और इमली की गूदी का फांट हितकारी है। 
७, ज्वर में फूलों का गुलकंद लाभदायक है। ८. नाक की 
फुंसियों पर इसके पत्ते और छाल को पीस तेल में मिलाकर 
लेप करने से फायदा हाता है a, स्नायु की सूजन पर इसका 
लेप गुणकारी हाता है । १०. त्वचारोग पर पत्ते आर छाल 
का काढ़ा मलना श्रथवा इसके द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल 
लगाना उपकारी है। ११. बद्धकोष्ठ सें पत्तों का शाक भोजन के 
समय खाने से लाम होता है । १२. बालक के WHT ओर पेट 
की पीड़ा पर गिरी को नाभि के चारों ओर लेप करना चाहिए | 
१३. दस्त ळाने के लिये इसकी र इमली की ad पानी सें 
भिगो, मल ओर छानकर रात्रि को सोते समय पीने से अथवा 
१। तोला इसके Kata Tess गरस दूध के साथ सेवन करने 
से प्रातःकाल दस्त होते है । १४. वातरक्त पर पत्तों को गरम 
करके afaa चाहिए। १४. अदि war ओर गठिया पर 
पत्तों को गरम कर बांधने से लाभ होता है । १६. वातरक्त 
शोर शिरोरोग पर पत्तों के काढे सें घत मिलाकर पान करने 
से फायदा होता है । १७. छोटे जोड़ों के शोथ पर इसके 
पत्तों की पुल्टिस बाघनी चाहिए। १८. guum पर पत्तों 
को पीस जीभ पर मलने से लाभ होता है। १६. Asa 
में $॥ ताले गिरी को १० ताले पानी में चतुर्थांश काढ़ा बना 
उसमें ३ माशे घृत मिला खड़े होकर किंचित्‌ गर्म ही पीने 
से ळाभ होता है। २०. नवीन पत्तों या कच्ची फली की 
गिरी पीसकर लेप करने से दाद का नाश होता है। २१. 
maaa में पत्तों को कड़वे do में तळकर ओर चावलों में 
मिल्लाकर खाने से लाभ होता है । २२. गुदम रोग में इसका 
चार माशे तेल पिळाना चाहिए । २३. हरिद्रा प्रमेह में इसका 
काढ़ा पीना हितकारी है। २४. गंडमाला पर इसकी जढ़ 
को चावलों के पानी में पीसकर नस्य देना अथवा लेप करना 
हितकारी है। २९. खुजली, गजचम्म, कुष्ठ, दाद इत्यादि 
त्वचारोगों में पत्तों को काजी के साथ पीसकर लेप करना 
चाहिए | २६. कान बहने पर इसके काढे का कान में डालने 
से लाभ होता हे । २७. कुष्ठ Ar दाद पर पत्तों को सिरके 
के साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है । २८, उपदंश 
की cifeat मिटाने के लिये पत्तों के काढे से धोना चाहिए । 
२३. सूखी खाँसी पर इसके फूलों के गुलकंद को २ ताले की 
मात्रा में सेवन करने से श्रथवां गिरी को पानी में iz त्रिगुण 
चीनी डाल गाढ़ी चाशनी बनाकर चाटने से फायदा होता हे | 
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a 


३०, सुखपूर्वक प्रसव होने के लिये os को Harz उसमें 
चीनी मिलाकर पिळाना चाहिए । ३१. खटमल दूर करने के 
लिये इसकी गृदी को चारपाई के पावों के छिद्रो में थोड़ी थोड़ी 
लगा देना चाहिए। ३२. साँप के विष पर अमलतास वृक्ष की 
छाल, जो स्वयं छूट गई हा, ३ माशे और ३ दाना काली मिर्च 
को जल के साथ पीसकर पिल्लाना चाहिए 
अमछतास छोटा--[ feo] छोरा अ्रमलतास। सोनालु। 
सोनहालु । किरवारो । किरमाला | [ de ] कर्णिकार । परि- 
व्याध और पादपेत्पल | [3 ] छोट सोंदाल | [ to ] 
लघु वाहवा । [go ] नहाना गरमाला । [Ro ] किरुगक्के । 
[ 3e ] A sort of Cassia. 
यह QW सुके प्राप्त नहीं हो सका, इस कारण इसका विवरण 
ओर चित्र देने में असमर्थ Za कि तु शालिग्राम frag भूषण में 
इसका विवरण यों दिया गया है--“कर्शिकार ळे वृक्ष प्रायः 
viai और वनों में अधिक होते हैं, पत्ते ढाक के पत्तों के संमान 
होते हें । फूल छाल और अत्यंत मनाहर ळगते ठै |? कनक- 
चस्पा To २ देखो । 
शुण्‌-दोष--कड्वा, चरपरा, कसैळा, गरम, सारक, लघु, 
रंजक और सुखदाता है तथा शोध, कफ, रुधिर-विकार, घाव, 
IS, उद्ररोग, कृमि, प्रमेह और गुल्म का नाश करनेवाला È | 
प्रयोग--१, छोटे अमलतास का उपयोग बहुत कम देखने 
में आता है । २. गजचर्म, कोठ, दाद, खुजली ओर चर्म रोग 
पर पत्तों के! काजी में पीसकर लेप करना चाहिए । ३. गंड: 
माळा पर, चावले के पानी में पीसकर लेप करना हितकारी है। 
अमलदीसि-[ de] कपूर । कर्पूर । काफूर । 
अमळपत्री-[ do ] हंस ( पक्षी ) i 
अमळबेत-[ feo] अमलबत | malal Gum 
[ सं० ] अस्ळवेतस । चुक्र। शतवेधि। azaga इत्यादि । 
[vo ] थैकड़ । dae. अमळवेतस । [ मरा० ] अम्लवेतस । 
चुका। [Io ] अमलवेत। [wo ] तुर्शक । [ यू० ] अमलबेद । 
[ae ] Acido Zeyfolia. [ %¢ ] Common Soral. 
इसका वृक्ष मध्यमाकार का होता है और प्रायः वाटिकाओं में 
लगाया जाता है। फूल सफेद ओर फळ गोळ, GAA के समान, 
कच्चे रहने पर हरे ओर पकने पर पीले हो जाते हैं। ये फळ 
. चिकने होते हैं । अमलबेत दो प्रकार का होता दै, एक अमल- 
बेत और दूसरी बेती। यह एक प्रकार का नींबू है । 
आयुर्वेदीय मताउसार गुण-देष--अत्यंत खट्टा, भेदक, 
हलका, अस्निवद्धक, पित्तवद्धक, रोमांचकत्ता, Sal तथा हृदय- 
रोग, शूल, गुल्म, मूत्र HT AAS, Her, उदावत, हिचकी, 
मद्यदोष, आनाह, अफरा, अरुचि, श्वास, खाँसी, acid, 
वसन, कफ और वातरोग का नाश करनेवाला है । यह बकरे 


| sagala fo 
| ग्रमलांकटा-[ de ] ye "aur! भूम्यामलकी | 
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सूई गळ जाती है, उसी प्रकार इसके रस में भी सूई डालने से 
गळ जाती है। 

यूनानी मताडुखार गण-दोष--टंढा, तर, हृदय रोग 
को Razr, पित्तनाशक, पाचक, पक्काशय को म्रदुकर्ता, ur 
कोरक, रुधिर-विकार-नाशक, वातज गुल्म के वायु को नाश 
करनेवाळा और उद्रपीड़ा को दूर करनेवाला PO इसका चूर्ण 
श्रनेक योगों सें पढ़कर uda गुण करता हे । बादी और उदर 
रोग पर quart अ्रजवायन के चूर्ण में नमक मिलाकर अमळ - 
वेत के रस में सात भावना देकर सेवन करना चाहिए । यह 
कफ को उत्पन्न करनेवाला È | 

दर्षनाशक--ल्ॉंग और काली मित्र । 

प्रतिनिधि--चूक i 

मात्रा--9 से ३ माशे तक्र । 
अमळवेद्‌-[ यू० ] श्रमलवेत । अ्म्लवेतस । 
अमळचेळ-[ Ro ] श्रत्यम्लपर्णा | रामचना । श्रमिर्ती । 
अप्रलवत-[ ffe ] श्रमळब्रेत । अ्रम्ळवेतस | 

tio 

ee } Ageri स्फटिक मणि । 
अमलळता-[ 3] श्रत्यम्लपर्णों । रामचना । भ्रमिता | 


अमळवेत-[ f£o ! anata । अम्लवेतस | 


अमला Fo ] १. सातला । IAT | थूहरभेद्‌ । २. WAST | 
आम्रातक । ३. Be आँवला | भूम्यामलकी । ४. नील । नीली 
वृत्त । महानील | x. [ वं०, आसा० ] SİM । MAAR । 

ग्रमलाटन-[ fo ] कटसरेया ı बाणपुष्प । 

अमली-][ Ro, yo ] इमली fasts [feo] गोरची। 
गोरख इमली । 

HAJR बं ° ] श्रेगूर जंगली । बन अंगूर । . 

SAgS-| य° ] 

अमसोळ-[ मरा० 

अमाकीरे-[ क० ] अ्रसगंघ | अश्वगंधा | 

अमाटम Yo ] ग्रमडा । श्रान्नातक | 

अमांपच्च ARR ate ] दूधी । दुग्धिका । 

अमावट-[ ६० ] आम के रस की रोटी। [ do] aad: 
[बँ ०] MAJA, आमक । [ मरा० ] आमाचे साष्ट । Wad | 

गणु -रुचिकारी, किंचित्‌ दस्तावर तथा वसन, आम, वांत 

और पित्त का नाश करनेवाळा है । धूप में पकने से हका 
होता है और कोठे की वायु को निकाबता है । 

अमा हरदी feo ]) afa हलदी । mata इरिद्रा। आम 
अमा हलदी fee if आदा । 


J i विषांविल । aera । महादा । 


के मांस को गलानेवाज्ा है fra प्रकार चनाखार से लोहे की | अमितद्ुम-[ do] तेजपत्ता। पत्रज । 


> - 
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अमिया-[ ko ] ग्राम आश्र । 
असमिर्तो-[ ० ] saardi । रामचना | 
असिलातका-[ de ] सेवती । शतपत्रिका पुष्प dO! सादा 
गुलाब | 
की-[ do ] धान साठी। गर्भ में ही-पकनेवाला बरसाती 
घान । साठी घान | 
AATE- सिह० ] अदरक | MER | आदी । 
छातुक-[ So ] असरूद । des! सफरी । 
असुक कुरविरदे-[ ता० } Ras | अश्वगेधा | 
अप्तुकरांकि ST- द्रा ] 
असुखुरा A-M] काकना Ho R | अकरी, पनीर के बीज | 
अप्तुगिलां-[ अ० ] बबूल । कीकर । 
झअसुगिळां सिमग-[ so ] बवूल का गोंद । बबू र-निर्य्यास । 
गोंद बबूर । 
sga qs अरिस्सि-[ता०] दूधी sto १ । दूधिया। दुग्धिका। 
अप्तुरस-[ ३० ] अमडा | MAE | 
AJA यू० ] tag घाळा | सोयरा के समान एक यूनानी HITT | 
असूला-[ åo ] कब्निहारी । लांगली । 
IAES- de ] लामजक। पीला बाला | 


AANS- do ] १. Gal वीरणमूल। उशीर | २. SAMS! | 


पीला बाला | 
IASA- do ] लामजक । पीला बाला | 
अस्रुत do ] १. «Wt! न मरनेवाळा। देवता । २. विष | 


विष-मात्र | ३. oz गिक विष । सि रिया विष। ४. वत्सनाभ । | 


बच्छुनाग विष। मीठा तेलिया । ४. पारा । पारद। ६. ओपधि। 

दुवा) ७. दूध | दुग्ध । ८. इत । घो । ६. सोना। स्वर्णं । ५०, 

पानी | ta | ११. वाराहीकंद्‌ TA) चमारश्रालु। १२. 

aagal सुद्रपर्णी। सुगवन। १३ RI age) iv. 

गिलोय । गुडुचि । 

Bad ATSR- do ] g3 ्रावला do १ । भूम्यामलळकी | 
आ्म्गतकदा-[ de ] कंद गिलोय । कंद गुडूचि । 
झअसतकदली-[ do ] केला भेद । कदली भेद । 
AFARIA- खा० ] गिलोय | gei 
अस्तकेल्ति-[ de ] नारियळ की खीर । 
gaT do ] नोसादर । नरसार। 
ggasi- do ] जटार्मासी । घालडुड़ । 


. AAAH do ] हरीतकी । हर | 


AJAR do ] १. नासपाती। २. परवळ। पटोल । परोरा। 
३. पारा । पारद । ४. वृद्धि । (agan की एक ्रोषधि | ) v. 
भरवला । आमलकी । ६. अमरूद । Feel सफरी । ७. 
पारेवत | पालेवत फल । 


E ` असृतफळा-[सं०] १, दाख | द्राक्षा । २. श्रॉविला । आमळकी। 


डे 


| Se do ] गोरक्षदुग्धी agaia । गोरख- 


ài 

अग्यृतरसा-[ do ] दाख काली । “काली ITT 

naga do ] गिलोय । गुडूचि | 

शस्यतवल्लरी-[सं०] १. पोई शाक | उपोदिका । २. गिलोय । 
gzfwi geal + 
अम्वुतवात्न-[ 

अग्ठुतवल्लिकार- do] १. 
गिलोय । 'गुडूचि। गुरूचे । 

अस्ुतंवल्ली-[ do ] १. ATIR । तायवली ARIAT | 
२. गिलोय । ggfs । यह चित्रकूट प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली 
maa की जाति की एक लता है जो रुदंती बास स॒ 
प्रसिद्ध - 

गणु--कि'चित्‌ कड़वी, रसायन .तथा विष, घाव काढू, 
मवात, कासला ओर सूजन का नाश करनेवाली 8 
अम्तृतविष-[ सं० ] वत्सनाभ विष । मीठा विष । बच्छनाग । 

AIAZT-[ do ] गिलोय gañ | 

sadas-[ m] ) _ 

असृतहेळ-[ we ] ! गिलोय गुडूची । गुरूच ! 

AIAATTT-[ de ] खपरिया । खर्परी ga 

अस्त सजीवनी-[ सं० ] गोरचहुग्धी । mega । 

अस्ुतसंभवा-[ do ] गिलेय । गुडूचि । 

अस्तसारज-[ do ] गुड॒। मीठा । 

अम्ततसारजा-][ do ] चीनी । शर्करा । 

अस््ुतस्रचा-[ सं० ] १. भ्रम्रतवल्ली । तोयवछ्ली। २. त्रायमान। 
त्रायमाणा | ३. रूद्रवंती । रुदंती । 

AJAH de ] १. गिलोय। गुडूचि। २. मदिरा। दारू। 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है। 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय 
वापिस ग्रा जानी चाहिए। श्रन्यथा ५ नये पेसे प्रतिदिन 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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